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सम्पादकीय 


जवतक संसार में Ceu भवंति” “ययहिं- 
भूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूजितमेव , वा । तत्तदेवावगच्छ त्वं 
मम तेजोंऽशसम्भवम्‌” इत्यादि श्रृतिस्मृतियाँ विद्यमान हैं 
तबतक पहुचे हुए सिद्ध महापुरुषों के गुणगान को “नर- 
काव्य” कह कर कोई नीचे नहीं गिरा सकता । विदेहमुक्त 
. महात्मा तुलसी राम प्रभु की आश्चर्य-प्रद जीवनी को पढ़कर 
उनके माहात्म्य के सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं रह जाता । _ 
उनके अहदेतुक भक्तों की परम्परा बहुत बड़ी है। उनके 
भावुकताशील अनेक भक्तों ने आप 'दिव्य-महापुरुष के 
सम्वन्ध में अपने अपने हृदय के विमल उद्गार को जिन 
गीत-काव्यों के रूप में श्रद्धाशील भारतीय जनता के समक्ष 
उपस्थित किया है उन्हें ही “श्री तुलसी गुणगान? के रूप 
सें प्रकाशित क्रिया जा रहा है। इस प्रकाशन का मुख्य 
श्रेय है उक्त महात्मा में फलाभिसन्धि-रहित अतुल 
निष्ठावान्‌ भक्त-गणेश को जो कि मन से केवल इसका 
प्रणयन ही नहीं किया है अपितु तन ओर धन से इसके 
प्रकाशन का सम्पूणं भार अपने ऊपर ले छोड़ा है। 


इसके अधिक गीत-काव्य आधुनिक चिन्रपटीय गानों 
के सुश्रव-तज्जो में बंधे और सधे हैं । 
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छन्द के नियम उपनियमाँ से प्राप्त विवशता- 
के कारण जब कि पद्य-कवियों को भी कहीं कहीं 
ज्ञानपूवंक शब्दानुशासन-सम्बन्धी वन्धन को ढीला 
करना पड़ता है फिर उन गीत-कवियों के लिए कहना 
ही क्या है, जिन्हें केवल छन्द का ही नहीं अपितु उसके 
साथ स्वर का भी बहुत बड़ा भार रहता है। और भक्त 
ग्रीत-कवियों की बात तो ओर निराली होती है क्योंकि 
वहाँ छन्द स्वर और भाव (भक्ति ) इनकी वह त्रिपुटी 
त्रिपथगा बह निकलती है. जिसके प्रचल प्रवाह में शब्दाचु- 
शासन-सेतु का भङ्गभय अधिक रहता है। परन्तु यहाँ 
- उसकी रक्षा के लिए भी यथासम्भव पूण प्रवन्ध किया 
गया है। फिर भी यदि किसी के प्रमाद से कहीं कोई . 
न्नटि रह गई हो तो गुण-पक्षपाती सहृदय अपनी सरसता 
से डसे पूण करने का अनुग्रह REMAN | 
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हे मायातीत, भावातीत, ढंद्वातीत, त्रिगु णातीत, 
क्रियातीत अर्थात्‌ सर्वातीत होकर जीवों के परम 
कल्याण स्वरूप -श्री सचिदानन्ड तुलसीराम प्रभो ! 

हे TAARA, प्रकाशात्मा, विशुद्धात्मा, faa- 
क्तात्मा, परसात्मा अर्थात्‌ निर्विकार स्वरूप भगवन्‌ ! 

दे प्राणेश्वर, जगदीश्वर, भक्तेरवर, देवेश्वर, 
सर्वेश्वर अर्थात्‌ अप्रमेय स्वरूप मद्दाप्रभो ! 

“विदेह रूप ( साकार ) से अखण्डैकरस चैतन्य 
( निराकार ) में स्थित ( विलीन ) होने वाली--हे 
निर्मल, निरञ्जन, निविशेष, निरुपाधिक एवं स्वस्थ 
स्वरूप “माँ” ! 

. —FÉ इस “भक्त-बालक' का अनन्य Ha- 

पूर्वक अगणित-अगणित, देहार्पित नमस्कार है । 
फिर भी तुम्हारे चरण-नख के सूक्ष्म अंश के उपकार 
की भी देन मुझ से चुक नहीं सकी । 
, दे देव ! तुम्हारे गुणगान में मैं सवेदा असमर्थ 
हू ! परन्तु, तुम्हारी हो कृपामय प्रेरणा थो कि यह 
“मन्थ” लिखा जा सका, अतएव यह तुम्हारो ही दी 
हुई वस्तु तुम्हारे ही पद्‌-कमलों में समर्पित दै | 


—fag? 
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श्र दुस रम प्रसन्न |. 
प्रस्तावना 


हम सब ( जगत्‌-मात्र ); विज्ञानानन्द॒घन परमात्मा 
त्रह्म के अंश हें । किन्तु अपने अपने कर्मानुसार सुख-दु:ख 
के भोक्ता बने हँ | हमें चाहिए कि, “सांसारिक भोग विला- 
स को क्षणिक ( नाशवान्‌) समझकर और भौतिक 
जन्नतिसे निवृत्त होकर एक सच्चिदानन्द्सय परमात्मा का 
चिन्तनकरें । तथा अविद्या ( अज्ञान ) को नष्ट करें।” 
अर्थीतू-- 

“मानव जीवन का उद्देश्य है कि? “प्रारव्ध को भोगते 
हुए सच्चे कम करते रहना, और किये हुए कम से अलिप्त 
रहकर-जैसी अवस्था प्राप्त हो उसी अवस्थामें शान्त .होकर 
( समाधान पाकर ) संसार से विमुक्त हो जाना ।? 

इसी एक उद्देश्य को सामने रखकर, जगत्‌ के कल्या- 
णाथ इस “श्री तुलसी-गुण्गान” नामक मन्थ को सेवा रूप 
में प्रकाशित किया गया है । 

इसके दो भाग हैं। जिसके अन्तगत प्रथम-भाग और 
अन्तके दो भजनों का गान महाम्रभुश्री तुलसी राम जी के 
समक्ष गाये हुए EI 
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विशेष महत्त्व की बात यह है कि इस दीन-भक्त के 
मनको अफुल्लित करने वाले, बिगड़ी हुई भावना को भी 
सुधार देनेवाले तथा शङ्काका समाधान कर सदैव प्रसन्न 
( सन्तुष्ट ) करने वाले आनन्द स्वरूप श्रीमान्‌-पं० आनन्द 
जी “मा” की सूक्ष्मदष्टिने इस “गुणगान” का सम्पादन कर 
हम भक्तों को कृताथ किया है। यदि आप जैसे महान्‌ प्रेमी 
विद्वान्‌ नहीं मिलते तो इस समय इस पुस्तक का प्रकाशन 
असम्भव ही था । अतः मैं आपका सदाके लिए ऋणी हूँ । 
यह भी यहाँ उल्लेखनीय है कि do अ० शा० श्री गङ्गाधर 
शर्मा काव्यतीथ ने इसके शुद्ध-प्रकाशन में पूणुंसहायता 
पहुँचाई है। उक्त सम्पादक IET “झा” जी से भी सुमे 
NS ही मिलाया है। अतः आपका भी मैं कम आभारी 
नहीं । 

अन्तमें पुनीत पाठकों से मेरा विनम्र निवेदन है कि 
दोषों का त्यागकर गुणमात्र का अहण करते हुए इसे पढ़कर 
आनन्द लाभ करें। | 


33 तुलसी. 


० “भक्त” 
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श्री तुलसीराम प्रभुप्रसन्न । 


“भक्तवाणी 


क 


प्रेमियो ! 'प्रशु तुलसी” को महिमाअपार-- 
ब्रह्मा बिष्णु महश गावे तो भी नहीं पार ॥ 
स्वग-मत्य-पाताल रूपी कई कागज ओर सभी समुद्र 
भर की स्याही छोटी लेखनी से लिखने पर खतम हो जाय 
परन्तु “महाप्र भु” की महिमा का वर्णन एक कण भर भी 
नहीं हो पाता । अतः मैं पामर क्या वर्णन करूँ ? परन्तु 
श्रीसब्षिदानन्द “महाप्रभु” जैसी बुद्धि देते E वैसी ही में 
सेवा करता हूँ, न कि मैं अपने मन के वश होकर कुछ 
करता हूं ! DB 
प्रम तुलसी के दर्शन को ही मैं दुनिया में जन्मा हूँ । 
सभी मलुजादि जीवों-से पुदित मन मिलने आया हूँ।टेकी। 


लहीं थी वासना कोई, नहीं थी राज को आशा; 
; नही थी कोतिं की आशा । 
लगन थी फक्त भी प्रभु की जो मैं दशन को पाया हूँ॥१॥ 
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लगाता मन प्रभू में जब, हृदय गति रुकने लगती है; 
सुखद तर याद आती है । 
कहा जाता नहीं कुछ भी कहूँ तो कह न सकता हूँ ॥२॥ 
सुनो बिश्वास से बेशक्र प्रेमियो, प्रेम की वाशी । 
मधुर तम भक्त' को वाणी । 

सभी को ज्ञानप्राप्ति हो यही मैं-“भक्त” चाहता हूँ ॥३॥ 

, श्रेमियों ! मीठी-मीठी बातों से आपको मोह में लाना 
ओर फसाना ` Sid मेरा अभिग्राय नहीं है। एक मात्र 
“महाप्रभु” की सेवा रूप से जगत्‌ का कल्याण हो यही 
मेरी चाह ( इच्छा ) È 1 

. यदि इतने पर भी कोई कहे--“यह सब ढोङ्ग चाल- 
'बांजी है” तो यह कहने वालों की इच्छा है ! श्री “महाप्रभु” 
से मैने कोई लौकिक उपकार नहीं प्राप्त किया है, उन्होंने 
_मुझे न पैसा दिया है, न दूध पिलाया है, न उपदेश किया 
: दै कि मैं इनका वर्णन खूब बढ़ाकर करूँ ! परन्तु-- 
“त्वमेव मांता च पिता त्वमेव खमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव | 
त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव त्वमेव सर्वे मम देवदेव ॥' 
| ; इस सढुक्त्यबुसार “महाप्रभु” सभी के Eq इसी दृष्टि 
से में “प्रभु के” वश होकर इन्हीं के अन्तर्यामी प्रेरणा से 
में एक दीनःभक्त, वर्णन कर रहा हूँ। सै ही “अकेला इनका 
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लाडला नंहीं हू किन्तु जो चाहे सो' इनका वणन कर 
सकता है। जो चाहे सो इनकी महिमा गा सकता है। और 
जो चाहे सो इनकी उपासना ( भक्ति) करके इनको प्राप्त 
कर सकता है। इनको प्राप्त करने के लिएन काल की 
आवश्यकता है और न विद्वत्ता की, न घन की आवश्यकता 
है और न जाति की, न gener होने की आवश्यकता है 
ओर न सगुण होने की। केवल, किसी रूप. में इनकी 
पहचान होना ही आवश्यक दै.। चाहे फिर कोई भी क्यों 
नहो वह धन्यन्धन्य है | : 


अतः श्री “सह्दाप्रमु” की पहचान का साधन विशेषतः 
इस ग्रन्थ में तो है ही परन्तु सिद्ध पुरुषों के द्वारा लिखित 
कई अन्थाँ में भी मिलता है -ज़हाँ. “जीवन-सुक्ति? तथा 
“विदेह-मुक्तिः के सम्बन्ध में लिखा: रहता: ES] अब अपना 
आर दूसरों का कल्याण 'वाहने वाले प्रेमियों को चाहिए 
कि इस विदेह मुक्त--भगवान तुलसीराम sn को अच्छी 
तरह समझ लें और बन्ध-मोज्ञ सेःमुक्तता प्राप्त करलें । 


में यह भी प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि, “जो इस एक 
भी 'अन्थ' को सोच समझकर पढ़ेगे और गाकर भावार्थं 
को कृति में प्राप्त करेंगे वे ऐसा योग्य फल पायेंगे, जिस 
फल से बढ़कर समस्त संसार में कोई फल नहीं है ।? 


: “प्रेमियों यहाँ आपको “अभिमान? कदाचित्‌ दिखाई 
देगा-युझे क्षमा कीजिये | अनथ न हो कि 
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“श्री महाप्रभु” के सिवा फल मिलने का अन्य कोई साधन 
नहीं दै!” समभो, शक्ति एक होती. है परन्तु अनेक रूपों 
में होती हे । इन अनेक ( पिंडज, अंडज, उद्भिज और 
'स्वेढ्ज ) रूपों में. मानव रूप सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। इसे 
मानव रूप में जो “विदेह” रूप होता है .वह मानव के 
कल्याणाथ अत्यन्त ही उपयोगी, परोपकारी तथा अत्यन्त 
सुलभ निश्रीमक होता. है । इसकी विशेषता यह है 
कि--समस्त संसार में ऐसा विदेह रूप अत्यन्त विरल होता 
है, और विरल होनेपर भी अव्यक्त होता है। लोगों के 
भाग्यानुसार ही यह रूप प्रगट होता है-- 

अपना महान्‌ भाग्य है कि ऐसा दुलंभ और परम 
“विदेह रूप? श्री भगवान्‌ “महाप्रभु” के रूप में हम सव 
जगत्‌ मात्र को प्राप्त हुआ । अतः में प्रेम के नाते अन्तः- 
करण से कहता हूँ कि प्रत्येक प्रेमी मनुष्य इनकी qui पह- 
चान कर ले! ... 

या जिनको देखते ही मन-बुद्धि आदि सम्पूर्ण 
शरीर इन्द्रिय कुंठित हो संसार को विसर कर “प्रभु” 
ही में लीन हो जाते हैं। इसके बाद कुछ सावधानता 
आती है, जिसमें एक “प्रभु” के सिवा और कुछ न चाहिए 
ऐसी उत्कट इच्छा होती है। इस इंच्छा के बाद जिनके 
साधारण क्रिया कलाप को देखकर सिद्धानुभव पाने के 
कारण सारी कल्पनाए नष्ट होती हैं | एवं जिन को देखते 
ही, “धन्य-धन्य” “सञ्चिदानन्द्‌ 1? “अघटित-अनन्त-अङ्भत- 
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लीलामय” इस प्रकार “तत्वमसि” आदि वाक्यजन्य “अहं 
ब्रह्मास्मि? इस महानुभव के समान, अनिवचनीय वोध 
होने लगता है और वृत्ति शान्त होती है ।”--इस परख से 
संसार के कल्याणार्थ; जन्म-जरा से छुटकारा पाने के लिए 
अत्यन्त सुलभ माग “विदेह रूप”--“निःसंशय UIS 
की तलाश करनी चाहिए । यदि सुयोग से कहीं पता लगे 
तो वहाँ झट से सेवक बनना चाहिए तथा अभिमान को 
पास फटकने न देते हुए अत्यन्त नम्रता से निडरता पूर्वेक- 
संशय रहित होकर अपने प्राण से बढ़कर उनकी ( विदेह. 


रूप-सदूगुरुकी ) सेवा करनी चाहिए | 
प्रेमियों ! 'विदेइ रूप' ( सहज स्थिति) के 
सम्बन्ध में ओर कितना कहूँ $c Wm चटपटाती 


है, कण्ठ गद्गद्‌ होता हे, शरीर थर्राने लगता है, 
बुद्धि मन्द होती हे, दृष्टि अन्ध होती है, वृत्ति भान- 
रहित होती हे और हृदय में प्रेम की बाढ़ आकर zu. 
रूप में नेन द्वारा तथा पसीना रुप में शरीर द्वारा वह 
प्रेम बहने लगता है ! 


आखिर कह देता हैँ---“भ्रीतुलसीराम प्रमु में 
लीन होने वाला चाहे दरिद्री, अघम, अछूत या भोगी 
हो- वह Hg, जिज्ञासु, साधक या ज्ञानी कभी दुःखी 
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नहीं होता, बह “महाप्रभु” के अनन्य प्रेम ' से 
'आंपत्तियों को भी सहते हुए नित्य 'आनन्दी ही होता 
है और सदैव 'सच्चिदानन्द” में झूलने लगता है ।” 
| सभी प्राणियों का-- 
भक्त” | 
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'औहनुमान प्रसन्न | 

श्रीहनुमानजी की वन्दना 

उपकारी हँ श्री. हनुमान | 
मिला दिये तुलसी भगवान्‌ ॥ टेक ॥ 
तिविकार हैं amm हैं। 
अमर रुप हैं मुक्त रूप हैं. i 
देहापण मैं कहूँ प्रणाम ॥उपकारी० ॥१॥ 
भक्तिनायक, शक्ति दायक। 
मार्ग दशक, विघ्ननाशक । 

. जय जयजय हो जय बलवान ॥उपकारी ० ॥२॥ 
प्रभ ःइच्छा'से . गाऊसुख से। 
ब्रं्मादिक- भी. गाव .युखसे । 

* “श्री भगवान्‌ तुलसी गुणगान? ॥उपंकारी ०॥३॥ 


` सौम्य मनोहर रूप -दिखाया । 
— epe को. दिये लगाया . 
' “मन्त्र दिया “प्रभु तुलसोराम? ॥उपकारी० ॥४॥ : 
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ग्रेमियो ! आपको शङ्का होगी कि “इस मन्थ में श्री 
'हनुमानजी का वर्णन कैसे आगया 7 इसका सुख्य 
'कारण यह है कि मुके बचपन ही से श्री हनुमान जी की 
भक्ति रही । श्री हनुमानजी को प्रसन्न रखने के लिए में 
हरदम मन-ही-मन नाम-स्मरण बराबर करता रहा तथा 
सूतिका भी ध्यान करता रहा एवं ब्रह्मचयं की महिमा देख- 
"कर चकित होता हुआ व्यायाम तथा प्राणायाम करता 
रहा | इसी बीच परम-जह्मचारी स्वरूप 'श्रीतुलसीरास प्रभु" 
का दशन पाया | अतः इन्ही को ( महाम्रमुको ) श्री 
हनुमानजी का स्वरूप समझकर हर रोज दर्शन करने लगा | 
तब भी नामोच्चारण श्री हनुमानजी का ही करता रहा | 
_ एक समय स्वप्नं में एक ऐसी घटना घटी--जिसका 
वणुन मेरे शक्ति के बाहर है, फिर भी कुछ-न-कुछ लिखना 
आवश्यक है - 
स्वप्न में देखा कि--पहाड़ी स्थल हैं। जहाँ अनेक 
'मन्दिर हें । जिसमें श्री शिवजी का और श्री रामचन्द्र प्रभु 
क्रा मन्दिर विशाल तथा रमणीय है । प्रेम भरे हृदय से 
SÉ हनुमानजी को पुकारते हुए मैंने श्री रामचन्द्र प्रभु के 
मन्दिर में प्रत्रेश किया । प्रवेश करते ही कई रङ्ग का एक 
अभा सण्डल सा प्रकाश दिखाई दिया । जिसको 
मैं चकित हो गया । उसीक्षण-- Ade 


--भोहक रूपधारी प्रसन्न रूप श्री हनुमान मेरे सामने 
'आ खड़े हुए। में बिलकुल देह-भान-रहित हो गया और श्री 
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हनुसान के चरणों में झुका । श्री हनुमानजी ने झुमे उठा- 
कर अपने हृदय लगाया और कान में “तुलसीराम?-- 
यह मन्त्र स्पष्ट कह दिया-और परम सोम्यमूर्ति श्री- 
हनुमानजी अन्तर्धान हुए । और मैं “तुलसीराम? 
“तुलसीराम” कहता हुआ जाग गया |--इस जीवन पथ- 
प्रदशेक दर्शन से ही में श्री हनुमान! की जगह श्री तुलसी. 
राम? कहने लगा । 

म्रेमियो ! सच देखा जाय तो ब्रह्मा-विष्णु-मद्देश तथा- 
रास-कृष्णु-हनुसान आदि सभी रूप श्री “महाप्रभु” में ही 
शामिल हें। और यह सिद्ध है कि-अखण्ड चिदानन्द- 
एक-रस चैतन्य स्वरूप में सभी की एकता होती है । 

अस्तु, उपरोक्त विषय का विस्तार करने के लिए इस 
छोटे से “न्थ? में जगह नहीं है । तथापि 

जिस श्री हनुमानजी की प्रसन्नता से मेरे जीवन सम्बल 
“श्री सच्चिदानन्द तुलसीराम प्रभु” झुमे प्राप्त हुए उनको प्रथम 
वन्दन करना अपना कतव्य समझकर यहाँ उनकी 
वन्दना की है। 


“भक्त” 
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भ्रीठलसीरामप्रभुप्रसन्न 0 


श्री तुलसीराम प्रमु- 
E | 
संक्षिप्र-चरित्र 
[ समस्त संसार के माया मोह का त्याग करके 
निश्चिन्त होकर एक मात्र परम-कल्याण स्वरूप श्री 


सांचदानन्द तुलसीरामप्रधु का स्मरण करते gu जीवोंके 
कल्याणाथ लिखना प्रारम्भ करता हुँ । ] 


१८ श्रीक्षेत्र परली-वेद्यनाथ ” आम सें. एक 


———Ó FS 
१ - यह द्वादश ज्योतिलिङ्गो में से एक ज्योंतिलिज्ञ का स्थान 
है। इसे कान्तिपुरी भी कहा जाता है | यहाँ “श्री वैद्यनाथ” जी का 
मन्दिर बहुत ही सुन्दर और देखने-योग्य हे । 'महाशिवरात्रि! को यहाँ 
बहुत बढ़ा मेला ( यात्रा ) लगता है। यह गाँव दक्षिण-हैद्राबाद 
` के बीड़ जिले में स्थित है । इस स्थान का बहुत बड़ा माहात्म्य दे । 
बरात्रर यहाँ पर कोई न कोई साधु-सन्त-महात्मांज्ञानी सत्पुरुष 
जरूर रहतें हैं । कहां जातां है कि-- भक्त-मॉकण्डेयः, 'संत्यवान- 
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२ श्री तुलसी गुणगान 
£ १रावल-मठ ” है । अन्दाजन सौसाल पहिले इस मठ के 


सावित्री, तथा राजा-श्रियाल ( बाल-चिलिया ) की घटनाएँ यहीं 
घटी हैं । जिनके चिह्न a उपस्थित हैं । 
तात्पयं यह कि इस चेत्र क्रा माहात्म्य और दशन का फल 
अगम्य है । विशेषतः यहाँ पर जितने भी साधु-सत्पुरुषों का 
आविर्भाव हुआ है उनमें श्री सच्चिदानन्द तुलसीराम प्रभु को दी 
सबं श्रेष्ठ कहा जाता है;। वास्त॒वमें ऐसी “विभूति' संसार में बहुत 
विरल होती है । और अ्रब्यक्त रूपसे रहती है । जिसका प्रचार 
` होना अति ढुगंम और लोगों के भाग्यपर ही निर्भर रहता है। 
ऐसी विभूति से 'भी क्षेत्र परली? का माहात्म्य और भी सिद्ध होता है। 
१. यह “मठ” नाथ साम्प्रदायिक अर्थात्‌ मछिन्द्र नाथ-गोरखनाथ 
आदि महापुरुषों-के सम्प्रदायका है। इस की स्थापना पाँच सौ : 
साल पहिले महान्‌ योगीश्वर श्रीगुरु यमनाथ महाराज ने की थी । 
जिनकी समाधि यहाँपर विद्यमान है |. जिन्होंने अपने प्रभाव से 
नारीको नर रूप में परिणत कर दिया था| उस नर की भी 
स्मारक समाधि: यहाँ मोजूद है|: जिन्होंने किसी. amga से 
एक ही रातमें gal खोदवा लिया था जिसका पानी बहुत ही 
मीठा और शक्तिवर्धक है । 
इस मठ” के वतमान अधिकारी श्रीगुरु उद्धवनाथ महराज 
हैं । जा दशनीय मूर्ति ओर तेजस्वी है | इन्हींको इस 'मठ? के आदि 
स्थापक श्री यमनाथमहाराजजीको भी महाप्रभु तुलसी राम महाराज 
के रूप में देखने का सौमाग्य प्राप्त हुआ है । सुना जाता है कि 
पूज्यपाद श्री मनाय महाराजजीने स्पष्ट शब्दों में यह कहा था 
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अधिकारी श्रीगुरु धर्मनाथ महाराज थे इन्ही के कई 
शिष्यों में से श्री आत्माराम जी और श्री मखुला देवी यह 
दम्पती वहुत ही गरीव शिष्य थे । जो “परली” से कुछ दूर 
गाँव “खंदार? के निवासी थे ।- जिनको कोई सन्तान नहीं 
थी । एक समय यह दस्पती बहुत ही व्याकुल होकर 
दीनतासे श्री गुरुचरणांकी शरण में आये और रोते. हुए 
सन्तान प्राप्ति का आर्शिवाद माँगने लगे । ' | 
“इसपर गुरु जीने दयामें आकर कहा”-“सन्तति होना 
यह अपने हाथ नहीं । यह सव. ईश्वरीय लीला है । इसके 


लिए रोना या दुःख मानना ठीक नहीं।” 


फिर शिष्यने कहा--“दे गुरुदेव ! हमें निराश न 
कीजिए, यदि प्रथम पुत्र होग्रा तो यहाँ सेवामें अर्पण 
किया जायगा।” Sig 


'गुरुजीने कहा'--/हाँ“यह अपनी-अपनी इच्छा है. ! . 
ज्ञाओ, दुःखी न वनो । रोते हुए बैठना यह मानव का 


क्रि--“जत्र सातवीं पीढ़ी आयेगी तत्र में पुनः एक बार इस “मठः को 
साक्षी के रूप में ग्रलडकुत करूंगा |? अब इत रावल मठको “श्री- 
gadka मन्दिर? नाम दिया गया है । इस मन्द्र में बारह माह. . 
भजन, आरती तथा प्रसाद हुआ करता है | मासिक-“पुण्यतिथिरर | 
भी आनन्द से हुआ करती दै, और वर्ष में एक समय श्री “मदाः 
प्रभु” के पुण्यतिथि : निमित्त-सताहरूप में एक “महोत्सव” हुआ 
करता हे जो दशनीय और अत्यन्त लोक-हितकारी Sup 
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छ श्री तुलसी-गुणगान 
घमं नहीं है यहः जरूर होता है कि अनन्य व्याकुलता में 

श्री गुंधजीका उपदेश सुनकर शिष्य को बडी प्रसन्नता 
हुई । दोनों शान्ति के साथ अपने निवास स्थान “खंदार” 
पहुँचे। नम्रतासे नियमित कार्यं करने लगे। आश्चर्य 
. है कि कुछ रोज में 'मञ्जुला देवी! को गर्भ धारण का 
अनुभव ग्राप्त हुआ और पति-पत्नी श्री आत्मारामजी और 
'सब्जुलादेवी को आनन्द प्राप्त हुआ | सारांश, सब तरहसे 
 आनन्द्‌-द्वी-आनन्द होने लगा । इसी आनन्द-मय समय में 
श्री मञ्जुलादेवी के उदर से--अपार महिमा धारी-सगुण 
ब्रह्म स्वरूप-सश्चिदानन्द्‌ परमात्मा श्री भगवान तुलसीराम 
प्रभु का अविभाव (जन्म) हुआ। `` ; 

दम्पती श्री आत्मारामजी तथा मञ्जुलादेची का प्रण 
था कि पहिला: पुत्र गुरुदेव की सेवा में अपंण- किया 
जायगा । इस प्रण की रक्षा के लिए जहाँतक वच्चे का 
पालन करना जरूरी था--फलन किया। तदनतर “श्री 
तुलसीराम” को सेवा में ला छोड़े और चले गये । 

कुछ दिनों के वाद दम्पती को सन्तति-प्रापि का 
अभाव दिखाई दिया । “दम्पती? ने सोचा कि अव अपने 
को सन्तति हुष्प्राप्य दै। ऐसी अवस्थामै वे दोनों फिर 
गुरुदेव की चरणोंमें आकर कहने लगे--“हे गुरुदेव ! अव 
हमें सन्तति होना असम्भव है, अतः “तुलसीराम” को ही 
वापस दे दीजिये ।? | 
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इसपर “गुरुजी ने आश्चयं से कहाः--“यह तुम दोनां का 
कहना बहुत ही अज्ञान पूण है। ओर यदि ले ही जानां 
चाहते होतो “तुलसीराम” भी वड़ा विचित्र ही है |? 

आखिर) शिष्य को यह वात समझ न पंडी, मोह के 
कारण श्रीप्रभुतुलसीराम” को वापस ही ले गये | 

थोड़े ही दिन में श्री तुलसीराम प्रभु के विवाह की तयारी 
चली । तव एक समय एकाएक “श्रीप्रभु” ने बड़े जोर से . 
शोर सचाया--जिसमें “श्रीप्रमु” का स्वरूप पूरी तरह पागल 
सा वन गया, वृत्ति की सुध-बुध न रही अथात्‌ “शरीर के 
कमं -अकम का ज्ञान शून्य होने पर वे “जीवन्मुक्त? 
अवस्था को छोड़ कर “बिदेहमुक्त' अवस्था को प्राप्त 
हुए / 'लोग भले ही उन्हें पागल समभा करें ॥? : £ 

यह आश्चयं कारक घटना . देखकर “श्री महाप्रभु? 
( श्रीतुलसीराम प्रभु) के माता-पिता को वैराग्य प्राप्त हुआ । 
जिसके कारण मोह माया नष्ट होकर ज्ञान-शक्ति द्वारा 
एक क्षण में वे दोनों मुक्त वने | 

[ प्रमियो ! भगवान्‌ की घटना बड़ी विचित्र होती हे वे भक्तों के 
कारण आते तो हैं ही परन्तु, साथ-सांथ अपने जन्म-सम्बन्धिक माता- 
पिता आदि का उद्धार ( संसार Wai) ) अजब cg से करते 
€ । देखिए, चाहे जिस किसी भी कुल में साधु सन्त महात्मा 
जोवन्मुक्तो का जन्म हो वे कुल धन्य हैं, वे स्थल रम्य हैं। यह 
तो हुई “जीवन्मुक्त” की बात । श्रोर “विदेहमुक्त” की बात तो 
zum £l] 
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आश्रयं है कि “विदेहसुक्त” अवस्था प्राप्त होने के बाढ 
वे “महाप्रभु” उसी “विदेह? रूप में चलते-फिरते सीधा 
“परली-वैद्यंनाथ” आये । लोग कहने लगे “दीवाना 
आया”२.। “रावल-मठ” में भी पतां लगा कि “तुलसीराम? 
आया है। तव मठवालोंने “महाप्रभु” को मठमें लाने का 
प्रयत्न किया परन्तु, इससे क्या ? “महाप्रभु” की लीला 


.. तदन्तर, “महामभु” कहीं भी dew लगे; पहाडोंपर, 
जज्ञेलों में स्मशांनो में, तीथों में, मन्दिरों में जहाँ मन 
आया सभी ओर मनमाना टहलने लगे । टहलते-टहलते 
जब गाँव में आते थे तब बच्चेलोग और वे समझ लोग 
“महाप्रभु” को छेड़ते थे ! कोई वेकार वाते करता था तो 
कोई विनोद करता भ्रा। कोई काँटों में ढकेलता था तो 
कोई कंकड़-पत्थर मारता था ! परन्तु, “महाप्रभु” किसी 
को कुछ कहते नहीं थे । वे अपनी. ही धुन में मस्त इधर- 
उधर भागते रहते थे। किसीने कुछ खाने-पीने को दिया 
तो खा-पी भी लेते थे; ओढ्ने के लिए किसी ने कपड़ा 
दिया तो ओढ़ भी लेते थे ।.यदि किसीने कुछ' नहीं दिया 
तो .यों ही भूखे और नंगे ही .( ढिगस्बर ही ) फिरते 
रहते थे । “महाप्रभु” को दिन और रात का अंशत: भी भेद 
2 कारण. किसी भी समय जो कुछ भी किया 
करते थे | | 
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: [ प्रेमियों! अवः उस समय को याद आंतीं है तो उर भर 

आंता है और भगवसेम (प्रभु प्रेम) की घड़क से जी रुकने लगती 

है, तथा पुकारने लगता है कि “हे भगवन! - इतनी सर्दी और गर्मी 

के दिनों में तू. कहाँ आर. केसे -रहता.था १ हम तो' किंश्चित्‌ मात्र 
सदों-गर्मी से ( शीत-उष्ण से )-उकता जाते हैं. !” | 


जव कभी महाप्रभु पानी में कूदते थे तंव पन्द्रह-पन्द्रह 
मिनट तक भीतर ही इवे रहते थे। कभी-कभी पहाडाँ पर 
या जङ्गलो में यदि कहीं सर्प दिखाई दिया तो उंसको 
“वालकवबृत्ति” से पकड़ लेते थे और घूमते-धूमते सहज दी 
गाँव में आ जाते थे। “महाप्रभु” के हाथों में संप देखकर 
लोंग डरने लगते थे। जो लोग पहिले सताते थे वे भी 
डरंके मारे पीछे सताना छोड़ दिये । इसी प्रकरण से लोगों 
ने “महाप्रभु” से इस प्रकार वातें करना शुरू किया--जेसें 
“महाराज भोजन करो”, “तुलसी णाम भजन गाओ” 
आदि-आदि। quu EI को इस से क्या मतलब ?? 

कोई अपने को सतावे नहीँ, सव अपने को अच्छा: 
कहे, सव भोजनादि की व्यवस्था करे या सुम से डरे--इस 
उद्देश्य से तो “महाप्रभु”, सपे नहीं पकड़ लाते थे! Wut 
सहज.ही ले आते थे। वे न किसी को डराते थे और:न 
सपं को कहीं छोड़ते थे, qu ही पकड़ कर कहीं भाग 

जातेः | 


कभी-कभी प्रातः काल सँ जवं महाप्रभु किसी दुकान 
के चबूतरें पर बैठ जाते थे तव निश्चित थां कि दुकान 
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मालिक को लाभ आवश्यक हो । एक समय का और एक : 
विलक्षण प्रकरण (प्रसङ्ग) है। जो बिशेष विचारणीय है | 


` किसी “नागपञ्चमी” के रोज कुछ लोगों ने “महाप्रभु” 
से कहा- “महाराज, फूलेपर dari? आश्चर्य है कि, 
“महाभभु” को मूले पर बिठाते ही “महाप्रभु” ने भी खूब 
“मूला चलाया। “इतने . में “एक” ने कहा» “महाराज हाथ 
छोड़ दो ।? फिर क्या था, “महाप्रभु” ने दोनों हाथ. छोड़ 
ही तो .दिये ! जिसके कारण “महाप्रभु” ऊपर से नीचे 
जमीन पर .जोर से गिर:पड़े.। .हाथो को जवरइस्त चोट 
लगी । लोग दु:ख मानने लगे । परन्तु, .तव भी “महाप्रभु 
प्रसन्नता से उठ खड़े होकर भाग-गये ।.- अन्य समय लोग 
हाथों को देखते हैं तो परिस्थिति क्या है--हाथ दुरुस्त हैं | 
'किन्तु हाथों में केवल कुछ मरोड़ है | बह हाथों का टेढ़ापन- 
` ~ इस प्रकार श्री “महाप्रभु” के 'सहज-चमत्कार? जब 
“अतीति के.रूपं. में लोगों. के सामने आये तब लोगों को 
पहचान हुई कि श्री “महाग्रभु” पागल नहीं हैं । ये तो 
'साक्षात्‌ परमात्मा स्वरूप हैं । अब.“महाग्रभु” पर लोगों की 
अल्छी भावना बैठ गई। आखिर ' यहाँ तक हुआ कि 
'प्रथमं. पूज्य. श्री गणेशजी से भी ,बढ़कर “महाप्रभु तुलसी 
भगवान्‌” को लोग चाहने लगे। विवाह आदि' बड़े-बड़े 
'भन्जल कार्यों में प्रथम “मद्दाप्रभु? को gg कर लाने लगे | 
mA विशेषता यह थी कि, जिसकाः quif अच्छा 
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होता या जिसका भाग्य बड़ा होता उसी को “महामभु” 
मिल जाते। सवको नहीं.। 


मिलना या न मिलना, करना या न करना, होना या न 
होना--यह सब अखण्ड चैतन्य शक्ति द्वारा ही हुआ करता था, 
न कि “महाम्रभु” जान घुझकर करते थे। उनकी अवस्था 
तो सहजावस्था थी | जो कुछ भी होता वह सहज ही होता d 
मात्र, जीवों के कल्याणार्थ ही होता--ऐसी विचित्र अर्थात्‌ 
अनिवंचनीय (विदेह ) अवस्था चल रही थी कि अकस्मात्‌ 
“महाप्रभु” को दो दिन का ज्वर हुआ । जिस ज्वर में “महा- 
प्रभु ने”, “खराव शब्द कहना”, “गालियाँ देना,” “विक्ृत- 
सुखध्चनि? करना, किसी के नजदीक आने पर उसे मारना 
आदि अपने भयानक गुणां को सहज रूप में प्रगट किया । 
यह्‌ देखकर लोगों ने कहा--“अधिक ज्वर में मनुष्य 
वकता ही रहता है कोई डरने की वात नहीं । चलिए, इनकी 
स्वस्थता की व्यवस्था की जाय ।” सारांश यह कि “महाप्रभु” 
पर लोगों की अति श्रद्धा होने के: कारण लोगों ने “महा- 
` प्रभु” के शरीर सुव्यवस्था का विचार किया. और “महा- 
प्रभु” को “रावल-मठ' में ला. छोड़ा गया । जहाँ, बचपन 
ही में “महाप्रभु” को अर्पण किया गया था। 
आश्चय है कि “महाप्रभु” को मठ में ला छोड़ते ही 
तत्काल प्रकृति ठीक हो गई । परन्तु “मार-पीट” में और भी 
वृद्धि हुई॥ हो सकता है कि इस भयानक गुणों की वृद्धि. 
और “मठ मे” आ बैठना इसी के लिए ज्वर का आगसन 
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हुआ हैं। उपरोक्त, सहेजअवंस्था ( विदेह स्थिति ) से 
तो यही सिद्ध होता है कि ज्वर उसका निमित्त बननें 
आया थां। 

[ प्रेमियों ! विशेष ध्यान रंखो--/विदेह स्थिति में जो कुछ 
भी होता हैं वह एक मांत्र जीवों के कल्याणाथ ही 'अगम्यं-निमित्त' 
होता है m] | 

और भी यह आश्चर्य हैं कि जिसका कोई वणन नहीं 
हो सकता। श्री “महाप्रभु” इतने घुंमने-फिरनेवाले होकर 
भी उक्त निमित्त से “मठ”. मैं लाने के वाद खुद कभी मठ के 
बाहर गये नहीं। जब कभी किसी काय के निमित्त वाहर 
का बुलावा आता था तो “मठ” के ही पुजारी लोग डरते 
डरते ले जाया करते थे। तव भी “महाप्रेंभु” की मस्ती 
पर ( लहर पर )। 

- राजा-रङ्क, उच्च-नीच, साधु-भोंदू , योगी-रोगी, त्यागी- 
भोगी, पुण्यांत्मा-पापात्मा, अच्छा-बुरा आदि कोई भी हो 
उन सबके प्रति “महाप्रभु” की दृष्टि समान थी। वह 
दृष्टि लौकिक अलौकिक के अतीत अभिव्यक्त न होने वाली 
ऐसी कल्याणमयी थी । | | 

एक समय की बात है--रियासत ढक्षिण-दैद्रावाद के 
प्रधान मंहाराजा किशन प्रसाढजी अपने" 'कुटुम्ब-परिवार 
संहित केवल “श्री वैद्यनाथ” जी का दंशन करने “श्री क्षेत्र 
प्रैली” आये-। प्रधान जी को पता लगा कि यहाँ “दशनः 
योग्य” एक महापुरुष हैं। तब प्रधान जी उसी wur 
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श्री तुलसीराम S का दर्शन करने आये | जंच' इरन करने 
लगे तव एकाएक “सहाम्रभु ने उन्हें मारा और गालियाँ 
देना शुरू किया । निरभिमानी, ज्ञानी, नग्न तथा प्रजापालक 

महाराजा किशन असाद जी ने “धन्य-धन्य” कहते हुए 
शरण पूर्वक “सहाम्रभु” के सामने “प्रणामी” रखकर. 
प्रणाम किया | 

“सभी लोग आश्चर्यं करने लगे । इधर-उधर सवत्र 
“धन्य-धन्य” गूँज उठी ।! 

कुछ Rai के वाइ- जङ्गल में एक निर्धन तथा गंदे 
आदमी. को सर्प ने डँस लिया तब वह आदमी “महाप्रभु” 
को पुकारते हुए, “तुलसीराम महाराज“ 1” “तुलसीराम 
महाराज !” कहते gu गिरते-पड़ते मठ में आ खडा हुआ । 
ओर आक्रोश से “महाराज !” कहकर प्रभु चरणा में 
वे-दोश होकर गिर पड़ा । थोड़ी ही देर में लोग देखते E 
तो क्या ! वह “आदमी? नींद से जाग उठा मालूम पड़ता 
है । सव लोग. आश्चर्ये चकित: हो उठे । वह “आदमी? आज 
भी जीवित है और अव भी “मठ” में दशनाथ आया. 
करता है। 

VEDI? की सहिमा बढ्ने लगी । दूर दूर के लोग 
quM को आने लगे । “महाप्रभु? के अद्भुत वेग ( लहर ) 
के कारण लोग दूर से ही दर्शन लेने लगे। जो लोग फल- 
मिष्टान्न-भोजन आदि भोग लाते थे वे डरते-डरते “प्रभु” के 
सामने रख देते थे। इसको “महाग्रभु” स्वीकार करते थे 
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( खा-पी लेते थे) या वैसे ही रहने देते थे। यदि इतने 
में बेग ( लहर ) आजाय तो इधर-उधर फेंक भी देते थे। 
सामने रखा हुआ चाहे विष हो चाहें अमृत हो, खट्टा हो या 
मीठा हो, कड़वा (-सड़ा ) हो या स्वादिष्ट हो, कच्चा हो 
या पक्का हो, ug हो या. कठोर हो एवं सोना-मट्टी आदि 
कुछ भी हो इन सवके साथ “महाप्रभु” का व्यवहार समान 
हुआ करता था। अर्थात्‌ मनुष्यादि सम्पूर्ण चराचर तक 
में “महाप्रभु” का व्यवहार (सहज कम) अनिव चनीय था । 
` . तात्पये यह कि “श्री महाप्रभु” को वेग ( लहर ) आने 
“पर वे किसी को भी. मार-पीट देते थे और वस्तुओं को 
इंधर-डबर कर देते थे । यहाँ तक कि दर्शन को आनेवालों 
को कभी कभी पत्थर से भी मारते थे, जो कुछ भी दाथ में 
आता चाहे, फल-फूल, बरतन, लाठी आदि कुछ क्‍यों न हो 
उसी से मार देते थे। यदि कोई समीप मिल गया तो हाथों 
से ही मारते थे, और इधर-उधर खूब लुड़काते थे। - 
एक दित्त महान्‌ विद्वान-ज्ञानी तथा ब्रह्मनिष्ठ पुरुष-- 
“१श्री वामन राव.कवडी” - ( तारमास्टर ) “श्रीमहाग्रश्ु” 


7$. ये परलो-पोष्ट आफिस में एक कुशल तार-मास्टर बन- 
कर आये थे | इनका अंधिक समय “महाप्रंभु” की सेवा ही में 
जीतता था । इन्होंने, ही “महाप्रभु” की सेवा में भजन की प्रथा 
कायम की। जो भजन अब मी बारह nig सायंकाल के .समय दो 
su हुआ करता हे । इन्होने, “भी महाप्रभु” के सम्बन्ध में कुछ 
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के दर्शन को आये। ये “महाप्रभु” को देखते ही . मुग्ध हो- 
गये, और बड़े प्रेम के साथ निडरता से “महाप्रभु” के 
समीप जाकर शारीरिक सेवा करने लगे। इसके वाद ये 
ब्रह्मनिष्ठ ( तारमास्टर ) “महाप्रभु” की सेवा में हररोज 
आने लगे ओर भजन गाने लगे । 

“श्री महाप्रभु,” वेग ( लहर ) में आकर इस ब्रह्मनिष्ठ 
( तारमास्टर ) को इतना मारते थे, जिस मार से ब्रह्मनिष्ठ 
वामनराव जी का मुँह लाल हो जाता था । परन्तु, वे ब्रह्मनिष्ठ 
सहनशक्ति से किञ्चित्‌ भी मढ को नीचे न करते हुए. 
प्रसन्नता पूर्वक प्रेममय दृष्टि से लगातार “महाप्रभु” की 
ओर देखते रहते थे । ओर “कहते थे--“१माँ ! हाथ ददं 
देगा।” तव भी “महाप्रभु” का वेग ( लहर) कभी 
कभी हटता नहीं था; वैसे ही मारते रहते थे ओर विचित्र 
ढङ्ग की गालियाँ सुना देते थे। और कभी, तत्क्षण 
शान्त होकर हँस देते थे और गुन-गुनाने लगते थे । 


भजनों की रचनाएँ भी की € । रचनाएँ बहुत ही --मार्मिक हैं, जो 
महाराष्ट्र भाषा में है । जिसमें से “श्रारती? का माषान्तर इस. ग्रन्थ 
में दिया गया है। अब ये - ब्रह्मनिष्ठ ( तारमास्टर ) कृत-कत्य हो 

गये ( इनकी प्राण ज्योति-''महाप्रभु” की ज्योति में विलीन हो गई. 
“ . १, वास्तव में WD? नाम“कितना प्यारा है । श्री“महाप्रभु” 
को दी हुई यह “मॉ? संज्ञा: योग्य हे ।. जिसका ' प्रेम अखण्ड हे. ! 
“इसी समय से सभी लोग - “महाप्रमु? को “मॉ? के नाम सेः 
पढ्चानते हैं और पुकारते हें ।” pa 
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` श्री त्रह्मनिष्ठ ( तार मास्टर ) के देखा देखी पीछे और 
कुछ लोग “महाप्रभु” के समीप जाकर सेवा तथा. भजंन 
करने लगे। दैवःयोग से कुछ दिनों के बाद ये त्रह्मनिष्ठ 
(तार मास्टर ) किसी विशेष कारण से “परली” छोड़ 
चले गये ! इसी अवसर में इस दीन पतित-अन्यायी पामर 
का ( मेरा ) भाग्य खुला कि इसने ( मेने ) श्री सच्चिदानन्द 
तुलसी राम असु का ( महाप्रभु का ) दशन किया ! फिर 
मैंने देखा और सांचा तो क्या-- 


“सब सङ्गल-दी-मङ्गल”“श्री सहाप्रभु” का स्वरूप 
बहुत सुंदर और मनोहर है । जो रूप देखते ही दुःखी भी 
आनन्दित होता है, रोगी भी निरोग वनता है, रोते हुए को 
भी हँसी आती है, और साधारण साधक भी श्री ufu 
नन्द सागर में तैरने लगता है | व्ण--साक्षात्‌ विष्णु भग- 
वान्‌ सा साँवला है। ओर कद ठेंगणा है! संद ने दाँत 
नहीं हैं। उम्र ६० साल से कम नहीं होगी । चेहरे के 
नीचे गले को देखने पर बुढ़ापे की निशानी स्पष्ट अतीत होती 
इसके अलावा शरीर के अवयव को देखन से २५-३० साल 
की उम्र है ऐसा प्रतीत होता--अथात्‌ Wem की शरीर- 
कान्ति बहुत दी तेजस्वी ओर शोमापूर्ण है । जो नजर SEC 
नहीं देती । शरीर पर 'मेखला' ओर कान-ठोरी के सिवा 
SEE नहीं । उनके घर के नातेदारो में कोई वचा नहीं मालुम 
होठा। “सहाप्रभु” किसीसे वात करना जानते ही न थे, 
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यदि किसी ने वात की तो “हूं? कह : देते थे.। पर रहते थे 
खदा अपनी ही धुन में ।” pu s 


कई प्रकार से “सहाप्रभु” की असीम शक्ति मुभ जैसे 
दीन rw" की दृष्टि में ओर सोच-समभ में प्रवल रूप से 
आने पर सैं पूर्ण रूप से “महाप्रभु” पर सुग्ध हुआ और 
हररोज दर्शन करने लगा; संसार का ध्यान छोड़कर 
“महाप्रभु” ही की सेवा में रहने लगा। परन्तु मुक में 
अज्ञान होने के कारण “महाभ्रभु” के विशाल रूप का 
मुझे भय वना रहा, जिसके कारण मैं सेवा में दूर-दूर 
रहने लगा । मैंने अपनी वेवकूफी के कारण यह समभा 
नहीं था कि- “किसी प्रकार से भय न रखते हुए “महा- 
प्रभु” की सेवा करनी चाहिए 1” जब निम्नलिखित प्रकरण 
मेरी नेनोंने देखा और हृदय भी झुका तव भेरे मस्तिष्क 
सें यह आया कि--“किसी अकार भय -न रखते हुए 
निडरतापूचक “महाम्रभु” की सेवा करनी चाहिए 1” 


वह प्रकरण यह -है कि - “एक ससय मिठास के 
कारण श्री “महाप्रभु” की चरणों में सुखे चींटियाँ इतनी लग 
गई कि कुछ दूर से देखने पर एक लाल कपड़ा सा प्रतीत होता 
था ! दोनों पैर के पञ्जों को चींटियों ने इतना खा लिया कि 
खून वहने लगा, चढवू आने लगी ! आखिर दोनों पञ्चे सडू 
गये । परन्तु, “श्री महाप्रभुः’ पैरों को हिलाते. तक. नहीं 
थे ; सदा अविचल ( चुपचाप ) बैठे रहते थे” . ... 
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` पैरों की जखम कों देख कर भक्तसोगों ने अति sat- 
कुलता से, निडरतापूवेक जखम ठीक होने फे लिए व्यवस्था 
की, और फिर वैसी स्थिति दोबारा होने न दी। 


ऐसी बहुत सी आश्चयं घटनाएँ भक्तों को “महाप्रभु” के 
निकट देखने को. अनायास मिला करती थीं ।' 


' एक समय की वात है जव कि कोई न कोई भक्त 
“महाप्रभु” की सेवा में अयश्य रहता था तव एक दिन 
प्रातःकाल “महाप्रभु” के विछौने से और तकिये की बाजू से 
बड़े बड़े दो बिच्छ निकले | जिसमें से एक विच्छू में अपने 
हाथ निकाला और एक बिच्छू दूसरे एक भक्त ने निकाला। 
नं जाने, रात भर बिछौने में खेलते हुए बिच्छूआं ने “महा- 
प्रभु? को डङ्क मारे या नहीं ! कोई कैसे जाने? . 


s. जिनको अपने शरीर तक की ga-ga नहीं ; जिनको 
स्नान करवाना, कपड़े. पहनाना, खाने-पीने को देना, सदी 
में कपड़ा उढ़ाना, गर्मी में हवा. करना आदि जो कुछ 
'करना होता सव कुछ भक्तों को ही करना पड़ता ; रात- 
'दिन सेवा में रहनेवाले तकं के नाम का जिनको पता नहीं; 
'वास्तव में जिनको स्पर्श तकं का.अनुभव नहीं-ऐसे मंहान्‌ 
लीला धारी-विदेह-मुक्त परमात्मा “श्री महाप्रभु” हमें क्या 
पहचानते और उन. विच्छुओं के वारे में हमें क्या 
सुनाते ! ये “महाप्रभु!” तों बिलकुल कमल-दल के समान 
> E v 
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“स्ञी और पुरुष क्या हैं और किसलिए हैं .इसकी भी 
आपको पहचान नहीं थी । तथा रात और दिन, भेद-अभेद 
धस-अधम, शुभ-अशुभ, अच्छा-बुरा आदि कुछ भी उनके 
निकट नहीं था | विधि-निषेध क्या हें और किसलिए हैं 
इसकी भी कोई पहचान नहीं थी। सारांश .यह कि “श्री 
महाप्रभु तुलसी भगवान्‌” न ज्ञानी थे, साधु-सन्त-महात्मा 
थे, न योगी थे, न भोगी थे, न तपस्वी थे, न भक्त थे, न 
साधक थे, न परले थे, न और कोईथे। वे तो एक 
सात्र" नित्य-निरन्तर far निराकार परत्रह्म परमेश्‍वर 
के साक्षात्‌ सगुण स्वरूप | 

“श्री महाप्रभु” की प्रत्येक क्रिया ( चलन ) कल्याण- 
कारिणी थी । जिन . क्रियां में कुछ. विशेषता अवश्य 
भरी रहती थी । Xp क्रियाएँ जीवों के कल्याणार्थ चैतन्य 
शक्ति द्वारा आप-ही-आप हुआ करती थीं.। 
एक समय का अनुभव है-जव भक्त लोग “महाप्रमु” 
के सामने बैठकर भजन गा. रहे थे, जिसमें “महाप्रभु” 
'भी आनन्द की लहर' में डोल रहे थे। डोलते-डोलते 
“महाप्रभु” एकाएक स्थिर हो गये.और “विक्कत-मुखध्वनि” 
करने लगे। यह'देखकर भक्त . लोग . आश्चर्यचकित हुए । 
तबः पता लगा कि, 'गाँव-के एक महल्ले में बहुत. ही बड़ी 
आग लगी E, जिसको नं बुझाने से. सारा . महल्ला ख़ाक 
हो जायगा |! आखिर, लोगों; ने कई प्रयत्ना से. आग 
-शान्त कर दी । .इधर “महाप्रमु” भी शान्त हो. राये और 
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मनःह्दी-मन गुनगुनाने लगे; मानो जैसे अस्फुट रूप से. यह 
कहने लगे कि, “में, कहता हूँ, पर कोन सुनता हे ।॥ इस 
घटना से feng हुआ कि “आने वाले घोर fer को हटाने 
का यह “विकृत सुखध्वनि” संकेत था | 

[ प्रेमियो ! “महाप्रभ” की प्रत्येक क्रिया (चलन) में छिपे हुए 
रहस्य का पार कौन पा सकता ? परन्तु फिर भी कुछ क्रिया (चलन) 
Fas अनुभव हें, जो बहुत हीं अधिक महत्त्व के हैं । उनको 
दिखाऊ. तो 'कलियुग-न्योयः से अविश्वास होगा ओर मुझमे 
पाठको को ग्रमिंमान का भ्रम भी होगा ! अस्चुः।'] 
श्री “महाप्रभु” की सम्पूर्ण क्रिया में ( सहज चलन में ) 

आलनन्दन्‍ही-आनन्द भरा रहता था। उनके डोलने में भी 
आनन्द, गुनंगुनाने में भीं आनन्द, गालियों में भी आनन्द, 
मारने में भी आनन्द, क्रोध में भी आनन्द ओर उनके 
हिलने न हिलने में भी आनन्द अर्थात्‌ सव आनन्द” 
ही-आनन्द्‌ | 

2i उपरोक्त “अव्यक्त तथा. अनि्वचनीय TZ के 
कारण दशन की. भीड़ होने लगी.। और, “हे माँ !. हे 
महाप्रभोः!) हे भंगवानू !, हे परमात्मा !, हे सचिदानन्द :! 
हवे देव ! दे. नाथ! दे गुरो !, हे. शम्ओो!? आदि-आदि 
प्रेम भेरी संज्ञांओं से लोग पुकारने लगे । अधिकतर 
“माँ” ! के नाम: से: ही.पुकार-होने लगी। ; - | 


'. “श्री महाप्रमु” के मारने-पीटने से, उच्छिष्ठ (.जूठें ) 
असाद से, चरण-तीथ से विशेष. लाभ होने के कारण कई 
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लोग लाभ की इच्छा से बेधडक “महाप्रम” 
जाने लगे थे । क्योंकि, मार खाने के m ik मुँद को 
अन्न ) प्रसाद खाने के लिए ओर चरण का वीथ पीने के 
लिए लोग लालायित रहते थे । परन्तु, आरच्यं यह, था 
कि-जिन्हें उत्कष्ट काल प्राप्त होता, जिनका भाग्योदय 
होता उन्हें ही मार, प्रसाद या तीथ-जल मिलता था । 
अन्य को नहीं | | 
वास्तव में, जिन्होंने “महाप्रभु” लाई 
_ असाद खाया और चदश ev, at Aur 
ataa हुआ । कितने ही निःसन्तानाँ को इससे ya- 
US pet शो E? धन मिला, दरिद्रो को वैभव 
कोगों को भी विशेष फर पात geri o साधारण 
~ मियो! जब साधारण लोगों पर भी भक्त: 
वत्सल भगवान्‌ (UE) ) की कृपा होती है, तंब 
अको पर क्यों न हो! “वे अन्तर्याम्री होने से aui 
पर सदा असन्न रहते हैं और अन्तर्यामी होकर ही 
भक्तों को अपने बाहुबल पर खड़ा करते हैं तथा मो 
को प्रेरणा देते हैं-भक्तों को रक्षा करते हैं, भक्तों को 
क्षमा करते हैं एवं सत्य, दया चमा और शान्ति देते 
हुए भक्तोंपर पूर्ण कृपा रखते हैं।” 
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co अन्त काल 


| श्री ८महाप्रभु ? के अन्तकाल का अंथोत्‌ साकार रूप 
सेः निराकार रूप में, विलीन होते. का जब समय आया 
तब “महाप्रभु” ने मत्तं में ऐसी श्रेष्ठ प्रेरणा की कि जिससे 
क्षण-कण सत्सेवा करने की ओर भक्तों का ध्यान "HEP 
हुआ । जिस ध्यान से भक्तों को अपने शरीर की सुध-बुध 
न रही, वे जान तोड़कर सेवा करने लगे, आखिर यहाँ 
तक हुआ कि “महाप्रभु” से भक्तगण एक क्षण के लिए 
भी दूर नहीं होते थे । और इन्होंने “श्री महामसु के शरीर 
संसक्षणार्थ चन्दा कायम किया। जनता ने भी बड़े आनन्द 
से चन्दा देना स्वीकार किया ।' प्रतिमास दो-अढाई सो 
रुपये जमा होते थे । जो “महाप्रभु” की ही “सेवा सें” 
लगाये जाते थे। इस तरह जब “महामसु” की सेवा से 
भक्तगण दिव्य आनन्द पाने लगे तव एकाएक किसी 
कारण से भक्तों को मजबूरी से उक्त “सेवा” को 
रोकना पड़ा । | p OE 

` । प्रेमियो ! अब भक्तोंकी उस समय की दशा का बणेन यदि 
करूँ तो लिखना रुक जायगा । और ' हृदूगति रोध ( हाट-फेल ) 
" से बचने की कोशिश करनी पड़ेगी | क्यों कि अन्यथा मेरे भगवान्‌ 
८प्रह्मप्रभु? का यह अवशिष्ट सत्सेवा काय अधूरा हो रह जायगा d 
अतएव उस दशा का वर्णन मैं-नहीं करता.। मुके चमा कीजिए । | 


` «ग महाप्रसु के लीला की गति. कैसी. दै कौन जाने ! 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


संक्षिप्त-चरित्र .: २१८ 


एक दिन वीता या नः बीता. कि भक्त-लोग . पहली तरह. 
सेवा.में फिर लग गये । एक दिन की. व्याकुलता के कारण. 
भक्त लोग अनन्य प्रेम से “महाप्रभु” के रूप ( शरीर.) को: 
निहारने लगे। जव गौर से देखते E तो शरीर पर कहीं 
कहीं छोटी-छोटी फुन्सियाँ आ गई हैं। ये फुन्सियाँ कम 
नहीं हुईं, द्िन-व-दिन बढ़ने लगीं। “सेवा” करते-करते 

पेट के निचले भाग में एंक सख्त बढ़े फोड़े का भी अचानक 

पता चला? जो. दो दिन में फूल उठा । जिसको दबाने से 
उसमें से लाल, सफेइ-काली शुठलियाँ निकलती थीं और 

खून की पिचकारी सी चलती थी ! जिसको देखते ही देखने. 
वालों का कलेजा फटने लगता था और शरीर थरी उठता 
था परन्तु, “श्री महाप्रभु” की धन्य चह सहनशीलता कि वे 
“हू” या “चू” भी नहीं करते थे, या किसी को कुछ कहते 

भी नहीं थे; आप अपने ही में मस्त रहते थे अर्थात्‌ दुःख 

से विचलित नहीं होते थे। ऐसी अवस्था में “महाप्रभु” 

को ज्वर भी चढ़ आया । इस विलक्षण ज्वर को देखकर. 
भक्त लोग भयभीत हो उठे: और डॉक्टर साहब को बुला. 
ले आये। "apri" .को दूर. से: देखकर डॉक्टर? ने. 
कहा - “इनको क्या हुआ है, ठीक तो है !” जब “डॉक्टर 
ने समीप जाकर शरीर स्थिति की जाँच की और “थरमां 
मीटर” से जवर देखा तब डाक्टर-साहब फीके पड़ गये; 
और आखां से आँसू बहाने लगे .तथा कहने लगे-“श्री 
“महाप्रभु' की इस शारीरिक स्थिति को डाक्टर ST वैद्य कया. 
देखेगा !?--“दवाई से ठीक करने की आशां रखना सूखेता. 
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है ।2--“अब “महाप्रभु' को ज्वर की मात्रा इतनी बढी है कि 
इससे तो नवजवान भी क्षण भर नहीं बच सकता--परन्तु, 
श्री “महाप्रझु” तो' उंठते-बैठते और गुन गुनाते ही हैं!” 
अब मेरे जैसा साधारण मनुष्य क्या दवा दे सकता !” 
_ इतना कह कर डॉक्टर साहब चले गये । इसके वाद-- 


श्री “महाप्रभु” की शारीरिक थिस्ति के बारे में श्री- 
*माधवानन्द-महास्वामी जी ने कहा--“श्री “मददाप्रसु? के 
बारे में कुछ कहा नहीं जाता, वह अनिकंचनीय शक्ति है 
उसका कौन पार पा सकता ? मनुष्य का कतेव्य है उनकी 
सेवा करे।” | 


इस पर और कोई उपाय न रह जाने के कारण भक्त लोग 
भक्त सहायक “महाप्रभु” ही पर निर्भर रहकर २“चेतन्यमय 


————— — e -— = 


१, ये एक ऐसे वढे सिद्ध पुरुप थे जिनको सम्पूर्ण 
ऋद्धि-सिद्धियाँ ग्रास यीं । और जो ज्ञानी तथा जीवन्मुक्त पुरुष थे । 
इस वर्ष ही ये महापुरुष समाधिस्थ होकर मुक्त हुए हैं। सम्प्रति 
इनका स्यान ( आसन-) “ दत्तवाडी” ( “परली? से ८ माइल की 
दूरी पर का गाँव ) में स्थित है इनकी भी शिष्य परम्परा बहुत 
, २. “पूर्ण दिशाओं में धुन्षलापन,??, विशेष तारा का 


हटना” स्वप्न दृष्टान्त में--श्री महादेव जी.. qur थी विष्णु जी का 
पहरा”, “भक्तों को महान्‌ प्रतीति दिलाना?,-आदि-आदि । 
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चलन” को और:“१सहजोद्वाराँ को” देखते, सुनते -तथा 
सोचते रहे । इस समय ऐसा प्रतीत होता था कि--“भक्तों 
के हृदय को बिजली छू रही है? 2 . 

आखिर द्रष्टा-दश्य और दशन यह त्रिपुटी वन्द होकर 
सभी की भावना एक मात्र 'अभु-मय' वन गई ओर 
“बैशाख वढि ४ शके १८३०-ढि० २७ मई १६४८ रगुरुवार” 
( बृहस्पतिवार ) को प्रातःकाल श्री “महाप्रभु” की दिव्य 
ज्योति,--अव्यक्त-अक्षय-अखण्डेकरस ` चैतन्य में विलीन 
हो गई | x | 
“पुण्यतिथि 

श्री “महाप्रभु'” का पुण्य-द्नि ( तेरहवाँ-दिन ) सनाना 
जरूरी था । परन्तु, देश की परिस्थिति इतनी विकट थी 
कि जिसका कोई वर्णन नहीं । चारों ओर अन्न का अभाव 
था, लोग 'किंकतेव्य विमूढ? थे । रजाकारों का वह जमाना 
था कि--माता अपने वेटे को और Her अपनी माँ? को . 
. प्रेम-भरी आखोंसे एक क्षण के लिए देखेंगे इसका भरोसा 
नहीं था। गुर्डाशाही की भयानक सत्ता फैली हुई थी। वे 


१, “शरीर का भजन कर देना ।” “हमारा भजन खतम 
हुआ अब तुम करो 1” ,अच जाना दै ध्यान रखो।” “कैसी मजा 
हे ।?--आदि-आदि i TOT 

o8, “इस दिन की बहुत an रही । साथ-साथ aR- 
गणेश चतुर्थी की भी |” BPE bb | - 
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र॒जाकार? यह सममते थे कि हम से बढ़कर दुनिया में 
कोई ताक़त ओर सत्ता नहीं। मानो वे अपने ही घमण्ड सें 
भगवान्‌" की सत्ता तक को भूल :गये थे ।-ऐसी अति 
विकराल परिस्थिति में श्री “महाप्रभु” की सत्ताने “अशक्‍य 
को शक्य? कर दिखलाया | जो कार्य शान्त परिस्थिति में 
भी होना अत्यन्त कठिन था। जिस कार्य को धनाव्य-लत्ता- 
धीश राजा तथा लौकिक धन-कुवेर तक नहीं कर सकते 
थे We काये “महाम्रभु” की शक्ति ने याँ ही किया ! ऐसी 
जवरदस्त शक्ति क्या थी ? वह शक्ति यही थी कि श्री 
“महाप्रभु” के बारे में लोगों का प्रेम ! 
वस्तुस्थिति यह है कि--प्रेम का कायं प्रेम से ही होता 
है न कि धन से | हाँ धन का काय. प्रेम कर. सकता है 
परन्तु, प्रेम का कार्य, धन कदापि नहीं कर सकता। . ' 
श्री “मह्ाम्रभु” की प्रेममयी कृपा से इस पुण्यतिथि 
महोत्सव के निमित्त गाँव में “नगर-भोजन”.. की पुकार दी 
गई और जगह-जगह विज्ञापन लगाया. गया | 


इस पुण्य-तिथि में श्री “महाम़भु” की  चेतन्य-शक्ति . 
द्वारा प्रकृति? तक ने इस यज्ञ वाह में साथ दिया, 
अर्थात्‌ अन्तर्यामी देव रूप इन्द्र-सूय-वायु-वरुण अश्र 
आदिने भी अपने-अपने केतंव्य को श्री “महांप्रभु” सम्बन्धी 
इस दिव्य पव के अवसर'पर ठीक से चंलाया। 

कार्यारम्भ के आदि में ( भट्टियां परः अन्न: चढ़ाने! के 
पहिले ) इतनी वर्षा वरसी जिससे सारी .सड़ के ( लोगों के 
भोजनाथ बैठने की जगह ) घुल गई £: |: :: r 
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इसके बाद भट्टियां की पूजा आदि विधि करके अन्न 

से भरे हुए बड़े-बड़े बतनों को भट्टियां पर चढ़ाया गया । 

खुली जगह में ही “पाक' आरम्भ क्रिया गया । इतने में 

आकाश-मण्डल घोर बादलों से छा गया । अविशवासी जन 

घवरा गये । परन्तु, “महाप्रभु” की लीला फे कारण थोड़ी 

देर में अञ्न (बादल ) यों ही हट गये। E देखकर 
सभी लोग आश्चय करने लगे । 

“पाक' तयार हुआ । भोजन की पंक्तियाँ बैठने को थीं 
कि “हवा? आई और काडू दे चली गई। माड देने का 
कास वायुःदेव के सहारे हो गया। उसी क्षण इन्द्रदेव ने 
आवश्यकतानुसार पानी का छींटा भी ढिया- जहाँ लोगों 
को पानी सींचने की आवश्यकता न रही । .सभी लोग 
चकित हो गये । सवेरे दस-ग्यारह बजे का समय था 
कि भोजन प्राने के लिए लोगों की पंक्तियाँ एक के बाद एक 
उठने-बैठने लगीं। दोपहर की धूप से लोग-परेशान न हां 
इसलिए सूर्य-देव स्वयं मेघ में छिप गये । - | 

[प्रेमियों ! अविश्वास मत करों | सभी बातें अनुभूत हैं। 
साक्षात्‌ “महाप्रभु” के दशन से घन्य-घन्य बनी हुई इन: मेरी आँखी 
ने मी देखा है ये बातें न कल्पित हैं यां न दन्त कथाएँ हें । आप 
यह qur कि “ऐसा कहीं होता है £” परन्तु अवश्य हुआ करता 
है.। बिचार करो; मनुष्यं , में एक ऐसी: चैतन्य शक्ति,दै कि वह 
जो चाहे सो कर दिखला सकता है । परन्तु; उचितःज्ञान का श्रभाव 
होने के कारण मनुष्य को अशक्य:सा दिखाई! देता. है 4: वस्तुतः, 
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२१ श्रीलुलसी-ुणंगान 


महुष्य के लिए कोई जात अशक्य/, नहीं : है - कारण मनुष्य में 
चेतन्य-शक्ति; एक जत्ररदस्त:शाक्ति: है और ज़िसका कोई पार भी 
नहीं है 1- (यही चैतन्य-राक्ति चेतनरूप : महाप्रभु” में. पूर्ण रूप 
से थी ।? आप सूक्ष्म रूप से विचार करिए | यदि इतने पर भी संशय 
WI भ्रम रह जाय तो 'महानुभवो-महात्मा-ज्ञानी-सिद्द गुरु जनों से 
पूछ | su, इस विषय में में र कुछ कहना नहीं चाहता ! ] 


i mum यह कि, श्रीतुलसीराम प्रभु का पुण्य-ढिन 
महोत्सव बहुत ही प्रभावक रहा । जिसमें हिन्दू-मुसलमान 
आदि सभी जननि, आनन्द और. उत्साह से भाग लिया | 
ग्यारह घरटे में पत्चिस-हजार ( २४००० ' सनुष्योने 
“मिष्टान्न-भोजन? आंध्र किया। राजां से रङ्ग तक ; उच्चसे 
नीच तंक एवं ब्राह्मण से क्षद्रतक सभीने श्री “महामभु” का 
लाभ-दायक, _ विघ्न-हारक, शान्ति-कारक,'आनन्द-दायक 
असाढ' सुव्यवस्थित रूपसे ग्रहण 'किया । “और अन्य!-- - 
“ब्राहमणों'को “श्री बेद्यनाथजी” के मन्दिर सें, मारवाडीयाँ 
को श्री बालाजी के मन्दिर में, वीरशैवों को श्री गुरुलिंग 
स्वामी जी के मन्दिर में, जैनों को जैन मन्दिर में, राजपूतों 
को ओर एक बालाजी के मन्दिर में, और मुसलमानों को 
एक सिनेमाथिएटर में “सोधा” दिया गया? २. 

| यहाँ तक कि सूक-आणियों को भी श्री “महाप्रभु” का 
अगम्य-असाद्‌ पहुँचाया गया । जैसे--चीटियों के लिए 
बाजरा के आठे. में घी और शक्कर (चीनी ) मिलाकर 
ग्राय-बेल-भॅस आदि, के लिए घास, भेड़ बकरियों के लिए 
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संक्षिप्त-चरित्र २७, 


दाने और अन्य पशु-पक्षियो के लिए गेहूँ, चावल, जवार,. 
फल्ली, दाल आदि सभी अन्न एकत्र करके गाँव में ओर 
गाँव के वाहर supe में, पहाड़ों पर सव जगह 
डाला गया। 


“छोटे-छोटे बच्चों के लिए तक ( शिशुओं के लिए) 
दूध पहचाने का विचार चल रहा था । परन्तु, यह निणय 
हुआ कि--“अज्ञ से ही माता के थन में दूध वनता है 
जो बच्चों? को पहुंचता ही है”? 

इसके अतिरिक्त भजन आदि के कार्यक्रम भी।वड़ेः 
आनन्दोत्साह के साथ सम्पन्न gu ऐसी fep शान्ति 
दायिनी पुण्यतिथि पहिले कभी नहीं हुई.ओर. भविष्य सें 
भी नहीं होगी- “धन्य-घन्य है “श्री तुलसीराम प्रभु की”. 
इस तरह सभी ओर लोग कहने लगे । दूर दूर देहांतों तक.. 
श्री “महाप्रभु” के पुण्य-दिन का गौरवगान होने लगा ।. 
ओर भी, समय-समय पर हुआ करता है तात्पय यह किः 
सभी ओर आनन्द-ही-आनन्द छाया । 


जयतुलसी 


बमो ` Y 
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श्री तुलसीराम प्रभु प्रसन्न . 


भजनाजुकंम णिका 
प्रथम भाग. . 
अजन 
सङ्ग्लाचरण . 
भक्तों का है प्रणाम 
भगवान्‌ तुलसी प्रमु आओ 
आओ तुलसी प्रभुजी 
दे दे मुझे भगवान्‌. ' 
अथु तुलसी मुझे ea 
रख लो जग में यहजीना | 
“ये दिन आये कैसे? ˆ... 
संकट कैसे हटाओ 
में ज्ञान कुछ नहीं पाया 
आया तेरे दर्शन 
अभु तुलसीजी ? 
` "क्यों अन्त देखते 
'ऐ तुलसी प्रभु घन्य 
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(२) 


भजन | *' पृष्ठ: 
ऐ तुलसी भगवान्‌ Bes 
“पु” को अन्जाम मेरा "i POPE IER 


यों तुलसी के गुण क्या गाऊ uc EE 
तुलसी प्रभु के गुण गाऊ zt - १९ 


तुलसी प्रभु की भव्य मूर्ति Weng epe SC 
प्रभु तुलसी की याद आती है 203 Er IQ 
ब्रह्मपधारे सोम्य सजाये diluere 


मेरे लिए आराम e RC 
बस दूर ही रहे २४ 
चे गरजी की गरज क्‍यों करे "~ ` २५ 


वे दुष्ट जहर क्या करे?” 056 २६ 
भगवान्‌ मेरे तुलसी प्रभु je ह che POSER 
प्रभु नाम दिल से क्‍यों न भजे FPG EAE 


केसे ये दिन आये VERE ES FIER 
तुलसी प्रभु के गान गाओ . ^uUTDEPRD e 
युद्ध मचाये क्यों bir vi (281 
भान झन बाजे RE Ea ऊफ 

दिन रात तुलसी गुण गाया | 
ब्रह्मानन्दी भरा दै खजाना 00100075 np ३४ 
धन्य श्री प्रभु का बना बावला नाक BI 
अद्भुत माया तेरी PEP BB ID ३६ 
में जान गया 


१०५ 
70 
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"भजन 
सेरे जीवन का साथी Sene ततके 
:भैय्या चल चल मेरे साथ M ein uk 
-भैय्या जय बोल २ AS Ei. DRE 
महिमा तेरी अपार E : ४१ 
प्रभु रे ! तुझको गुझको > | ४२ 
तुलसो प्रभु! सुनले i-r ४३ 
तुलसी प्रभु आनन्द-दायक "Eu Ue BE 
"क धन्य त्रम नमः | A 8४४ 
“अन्तकाल” rN `` ४६ 

द्वितोय भाग... . . ` 
अभुतुलसी की० जय ४ हो X BoD FEF 
'केसे तुलसीराम हैं ERE S कक mes 
'ऐ तुलसीराम प्रभु सुनले तू मार मही da 
असु तुलसीराम प्यारे 7-2 Os 
. अतीति दिलाने वाले लक पक 
SRI तुलसी रहे नेनोंमें Y us 1२ 
NE तुलसी मेरे मनके हैं 1६% $ग ruro wg. 
अभु तुलसी क्या मैं भूल गया 75%: or >. पछ 
ऑऔप्रभु तुलसीनाथ TEIP IRE IF ER f Te 
असु तुलसी सुन कहना feb Tm 3 “५६ 
प्रभुतुलसी सुन लेवे BI BT 
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सजन 

अरे मेरे प्यारे मन 

तुलसी प्रभु के ध्यान में 
खुद ही खुद को कमाना 
प्रभु तुलसी ने जाग दिया 
श्री प्रभु तुलसीरामनाम 

प्रभु तुलसी की भूति 

प्रभु तुलसी के विना ज्ञान नहीं 
दुख को हि सौर्यसाने 
सेरे जीवन में आधार 
जव तुलसी प्रभु मेरे साथी 
सुनोभक्त की ललकार 
अभिमान न आजाएँ 

अरे लफंगे 

जव अहंका आवरण जाये 
चल चल मठसें 

चल दुःख जले 

स्मर तुलसीराम को भाई 
प्रभु तुलसी सभी के प्यारे 
विश्वास रखो 

तुलसी के गुण गाओ जी 
प्रभु तुलसी नाम गाओं 
प्रभुतुलसी के गुणगान 
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: भजन E 
:जो देखें दिखती सब थल 02. 7 ० 
धन्य २ तुलसी के लाल iP : fret 
'तुलसी प्रभु के भजन में IFN 1 ८२ 
तुलसी के “गुणगान” mam ८३ 
arf भरे दरवार में QUK) . ८४ 
'छुलसी “माँ” ने धन्यकिया | ८४ 
श्रीप्रभु तुलसी “माँ” ने नी ८६ 
में तेरीकृपासे “माँ” ju br त्य 
श्रीप्रभु तुलसीराम 7n SR 
हस-मुख ही सदेवमुमे देखोगे, 0c ८६. 
"प्रभु तुलसी की शरण लिया FREIE: fü &o 
जब तुलसीप्रभु का भक्त बना vn ६१ 
प्रभु तुलसी का ध्यान किया वम “कर 
रसु तुलसी मेरे मनमै ` `: :::: ६३ 
:“तुलसीरे” तू ही मेरा Ser P ६४ 
मुझे आशा नहीं ओर किसीकी fm: vex 
'प्रमु तुलसी सुझको भजने दे 700050] ६६ 
'जय तुलसी प्रमुकी जय ` ¦: ` ६७ 
+तू मेरा प्राण पियारा | (os 7०७ ८ 
ॐ नमः शिवाय ee oo TT 


आरती apa १०० 
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_ श्रीतुलसी गुणगान 

मङ्गलाचरण 
ज॑य गुरू जय जय ७6 ७७०७७७७ ७७५८७ ७००७७ ॥ 
प्रथु तुलसी शुरु शुभ मङ्गल गुरु ॥ टेक ॥ 
अनुपम अविगत अविकल अविचल ।ज्ञय शुरु०॥ 
सुखकर दुखहर जयकर भयहर। 
्रमहर श्रमहर मनहर भवहर | 
शान्ति क्रान्ति कर भेद-श्रान्ति इर ॥जय गुरु०॥ 
भक्ति-ज्ञान-प्रद विमल विकासक | 
चालक योतक प्रेरक तारक। 
कलिमल-दाइक श्रग-जग-नायक ॥जय गुरु०॥ 
“भक्त'-दयाकर कायं सफल कर | 
आस पूणे कर MFN कर | 
सन-संशय-हर मङ्गल मय रे! ॥जय गुरु०॥ 


र 
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` श्री सच्चिदानन्द तुलसी प्रभुजी । 
सद्घक्त के नाथ तुम हो गुरुजी ॥ 
ग्रथस-साग 
( आरम्म ) 


“य 
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भक्तों का है प्रणाम प्रथम श्री गणेशा । 
भगवान्‌ तुलसीराम प्रश्न. पूज्य गणेशा ॥ टेक ॥ 
घर SH पूजा को मङ्गल दर्शाया।. 
सुख-कर्ता दुख-हर्ता आनन्द नरेशा ॥ १ ॥ 
सोहं शक्ति से ब्रह्मरण को सजाया। 

देवों में पूज्यमान भक्ति में सुतोषा ॥ २॥ 
जो आँखों आँखों में प्रश्नुरूप समाया । 

उन अनेक रूपों में हे कल्याण प्रकाशा ॥३॥ 
सब सिद्धि सिद्ध-कारी. कृपा-सिन्धु भाया । . 
ann? कहे भक्तों की हे याद हमेशा ॥ ४ ॥ 
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भगवान्‌ तुलसी प्रथु आओ | 
भवसिन्धु पार लगाओ, प्रथु आओ ॥ टेक ॥ 
हंसने व खेलने में बचपन चला गया | 
संसार माया ने अब हे दबा लिया | 
इस दीन को अब तुम ही बचाओ HS आओ di? |i 
तुम्हरी चरणां में mH हूँ झुला हुआ | 
दर्शन का हे “भक्त” आसी बना हुआ | 
ना देर ; क्रो. दोडक्रे, .आय्रो. mg आओ ० ॥२॥ 


म || e "JJ - 8 J . a . 
दर 
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प्रथम-भाग 4 


आओ तुलसीप्रमुजी भगवान्‌ कहानेवाले । 
JER चरण दिखाओ आराम दिलानेवाले ॥टेक॥ 


च्यारे सुदामजी को हृदय से लगानेवाले । 
कुष्ण वने तुम आशो गोर्या के पालनबाले || १ ॥ 


नृसिंह बने तुम आओ sg बचानेवाले | 
राम बने तुम आओ हनुमान मिलानेवाले ॥ २॥ 
दुःशासन फे छल से द्रोपदी छुड़ानेवाले | 
विष्णु बने तुम आओ गजइन्द्र बचानेवाले ॥ ३ ॥ 
लाज रखो तुम आओ काल को भगानेत्राले | 
शम्थु बने तुम आओ माकड बचानेवाले। ४ ॥ 
हनुमान बने तुम आओ निज“भक्त” घनानेवाले | 
“भक्त कहे प्रथु आओ भक्तों के पालनवाले ॥ ४ ॥ 


cC HK ege ec» re ritur ( 0— peto Pe DR aput tto IRR Nga Pa 5 ERR ho CU ES HE RE DPF CRI PR RAR a फट: डरा 


५८४९० तक m mem 2८९ 2२९ dete mos qot um e dea o oa mc ome omo mm p rs ir niin nen 
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श्रीतुल्लसी-गुणगान 


दे दे mh भगवान्‌ तेरी याद दिला दे। 
है नाम: तुलसीराम तेरा रूप! दिखा दे ॥ टेक ॥ . 
भय दुःख अभिमान की जड़ मनसे कटा दे । 
जीवन में माया की खटक दिल से मिटा . दे । 
जो सुख में विध्नकारी उसे मूलसे जला दे । 
मल आवरण-बिेप जो हे विघ्न हटा दे ॥हे नाम०॥१॥ 
लीला व. महिमा तेरी जो लाचार को सुना दे | 
'गुणगान? का प्रभाव यही तत्त्व लिखा दे | 
मेरो छुधा की श्रान्तिह्ारी शान्ति पिला दे । 
तेरे गुणों के गान हतु JEA जगा दे ॥है नाम०॥२॥ 
भगवान्‌ विधाता तू मुझे निज से मिला दे । 
मन बोध-प्राण देह का तू दानःविभा È | 
आसन प्रसन्न अपना मेरे पास.. बिछा दे.। 
इस “भक्त को भगवान्‌ अपना दास बना दे ॥है नाम ०॥३॥ 
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TU तुलसी md चरणोंका दास बनादे। ” 
भगवान्‌ ! अपनी भूति मेरे मनमें बिठादे ॥टेक॥ 
दुर्जन व पापियों की सङ्गत मुझे न दे। 
दिनरात ग्रमु ! तव गुण गाने की बुद्धि दे । 
सज्जन व साधुओं का सहवास Hub दे । 
भगवान्‌ ! अपनी सूति Naa में बिठा दे ॥१॥ 
दुनिया है दुव्यसन की लालच में इबती। | 
पापी व व्यसनियों के सङ्गत में कूलती । 
इस “मक्त” को व्यसनों की आसक्ति से वचाले 
* “भगवान्‌ अपनी मूर्ति मेरे मनमें बिठादे ॥२॥ ˆ 
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रखलो जगमें यह जीना 
अपना स्मरण दिलाके । 
आओ जी हमरे. पालक 
“तुलसी” तुम भक्तों के ॥ टेक ॥ 
जगमें देखो सारा अन्याय समाँ है 
हम यह SS भूलें विनती है 
जग जाऊं तुम जगमें बाँके ॥ “तुलसी०”॥ १ ॥ 
हमें बचाओ प्रथु अभिमान क्रोध से 
“भक्त” कहे अब हमको तुम से-- 
दूर ना करो कमी भूलके ॥ “तुलसी०” ua ॥ 


र 
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तुलसी प्रभो ! 

यह दिन आगे Ri 

तेरै भक्त बचें सङ्कट से ॥ यह दिन०॥ टेक ॥ 
तेरी सूरत शुभ लाभ धन है 

TAR प्रश्न सेवा मुझ से ॥ यह दिन० ॥ १ ॥ 
तेरा दर्शन दुलेभ है प्रभु . 

ओर न कुछ भी चाहूँ दिलसे ॥ यह दिन०॥ २ ॥ 
Qd जगा दे निर्य बनादे 

“भक्त” कहे प्रभु लगा हृदय से ॥ यह दिन” ॥ ३ ॥ 
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श्रीतुलसी-गुणगान 


तुलसी प्रभु ! सङ्कट कैसे हटाऊ ! 
इसी जनम में तुझे न पाउँ ॥ टेक॥ 

निजको तेरा दास वनाऊ 

शुभ नयनों से रूप निहारूँ 


ग्रेम न पाऊं ॥ सङ्कट० ॥१॥ 


दुष्ट भावना दूर हराऊ. 
सत्य कमं को मनमें लाऊ 


मोल न पाऊं ॥ WEZO ॥ I 


“भक्त” कहे तुझे दिलमें लाऊ 
तेरी महिमा निशिदिन गाउँ 


ध्यान न पाऊं ॥ सङ्कर० ॥ ३॥ 


रिन्‌ 
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प्रथम-माग 39 १ 


मैं ज्ञान कछ नहीं पाया तुलसी प्रभु मैं जन्म aatar A 
अब है तेरा सुशाया प्रश्न ! शरण मैं दीन आया ॥ठेक। 
भटका इधर उधर को पर ना प्रश्न को पाया।. 
गर पाया है तो क्या वह एक दुख ही हांथ आया। 
mea क्या है खोटा ge कोई न बताया ॥१॥ 
जाना है अब su मैं भटका कमी न जाऊ । 
ऐसे दयालु को में जीवन में भूल न जाऊ | 
में “मक्त” हूँ अब तेरा तेरी कृपाको. पाउँ IRI 
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आया. ..ओ. ..आया... 
आया तेरे दर्शन मुझे चरणों में बसाले | 
ले ले प्रम तुलसी मेरे तन मन को सँभाले ॥टेक॥ 
दुनियाँ में लूट-खूँद फैली हे जो वेगेरत । 
मेद इनका नष्ट करके अपनी याद दिलादे IRR ॥१॥ 
करनी है सेवा ग्रुकको तेरी आस लगी है। e 
ना बैठे दिलमें छुपके दिव्य-शक्ति दिखादे ॥लेले० ॥२॥ 
. अन्जाम इन्तखाब भक्तों का सहारा तू। 
यह “भक्त” कहे व्याकुल हो तेरे दास बचाले ।लेले ० ॥३॥ 


PARECEN TEIG = 1 
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भ्रथम-भाग .. १३. 


रभु तुलसीजी श्री सद्गुरुजी, शरण तुम्हारे ही द्वार | 
जीवन की नौका हमरी प्रमजी, कर दो भू-सांगर से पार 
भक्तों के तुम हो आधार ॥टेका — 


तुम ही प्रभु हो रक्षक हमारे 
दशक तुम्हीं हो भक्तांको सारे 
भक्तों के प्यारे रहो तुम हमारे 
जो आयेगा शरण तुम्हें चरणे 
जावे वह भव . तरके पार 
भक्तों की यही पुकार :. 
"Ww कहे प्रम नित्य तुम्हीं हे . ˆ 
भक्तों के सुख-फरतार 
सेवक सब TAR ॥ प्रभु०॥ 
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क्‍यों. अन्त देखते तुलसी प्रथु भक्ता का! 
कया कारणहे ब्रह्मरूप को दुःखदद आनेका ॥टेक॥ 
देखोगे कब तक यह अन्त हमारा 
आजावे तो भी. मोत इशारा 
ना छोड़ें सोथ gun ॥क्यों ० ॥१॥ 
हटाओ mu तुम दद-निशाना 
तुमको नहीं यह हमको हे रोना 


“अक्क? कहे भक्तों का ॥क्याँ०॥२॥ 
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ऐ तुलसी TE धन्य gu शक्ति दिखाया। 
भगवान्‌ ! तूने रुग्ण को निरोग बनाया ॥टेक॥ 
तेरी कृपा की किरण med हे पडगयी । 
मेरी get की कलियां तुझसे है खिलगयी ॥ 
इस जीवन के दुःखों को मार भगाया। 
भगवान्‌ तूने जीवन का साथ है दिया ॥१॥ 
बुझती थी यह सेरी जीवन की ज्योति। 
यदि.सूरत तेरी गुमेको नजर न आतो ॥ : 
गरज भक्तों को तुझे प्रम, “भक्त”, जगाया | 
भगवान्‌ ! तूने रोते को है क्षण में. इँसाया॥२॥ 


> =~ 
pæ 
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श्रीतुलसी-गुणगान 


ऐ तुलसी भगवान्‌ तूने “मक्त जगाया। 
अब सूकम्राणियों को दे दे तू. शाया ॥टेक॥ 
यह कैसा जमाना है बता! ; 
बुद्धि मेरी भयभीत न बना | 
प्रम प्रसन्नता की प्रीति से ` 
प्यास की यदि प्यास घुझाई तो तुझे क्या ! ॥१॥ 
तुलसी प्रभू विनती है मेरी 
बस ना लगे आने को देरी 
R ऊपर प्रम से- 
भवसागर को पार कर जाऊ.तो तुझे क्या | ॥२॥ 
चाइ मूक-ग्राणिन को 
15.1 77 राख शरण. d इनको 
` इस “भक्त” की कृपा को 
आने के लिए भक्ति गरज है तो तुझे क्या ! ॥३॥ 


~ 
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प्रभ तुलसीराम को अनूजाम मेरा दो। 

आसी घना चरण का दर्शन की याद दो ।टेक॥ 

दिन बीत गये वे अब अन्त ना देखो। 

याद तुलसी की रहेगी मेरे ज्ञान ध्यान को ॥प्रश्नु ०॥१॥ 
जब तुलसी न आश्रय है | 
तबियत की दुर्गति है 

में तड़प के मर जाउँ मेरी याद न हो तो ॥प्रम०॥२॥ 
आती न gd में बातें | 
दर्शन की याद आते” 

अव “म क्त'न छोड़ेगा प्रभु तुलसी स्मरण को,॥प्रश NNR 


७ 
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या तुलसी के गुण क्या गाऊ um 
जो भक्ति शरण को ना पाऊं॥टेक॥ - 
जो राग-इष को अपनाऊ 
जो दीन दुखी को तरसाऊँ . 
जो रंग-ढंग को . हर्पाउँ ॥यो० ॥ १॥ 
जो घन-माया में फँस जाऊ 
जो उदरं नाम पर ललचाऊ 
जो गुण गाने को भय पाऊ ॥यों ० ॥२॥ 
जो ब्रह्म रूप को लोटाऊं 
जो सत्य अन्त पर क्रोधाऊ . 
जो “भक्त” भक्ति में घबराऊ dato lR II 
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तुलसी प्रभु के गुण गाऊ, ब्रहानन्दी बन जाऊ ॥ टेक । 
` धीर धीर से शरण पधारे भक्ति ध्यान मन लाउँ | 
तन मन घन से शीश ऊुकाके देहापण हो जाऊं ॥१॥ 
परा से T के घर जाऊ 
हाथों से प्रश्न चरण दबाऊ 
आँखियाँ रूप लाचार"'*'-* _ ` 
जिह्वा मेरी प्रश्भ॒ रस॒चाखे | 
चाखे अगत धोर ! सेवक है संसार ॥२॥ 
सुमरन करने “बुद्धि लागे 
अभिमानाऽहंकारा - त्यागे 
प्रभु की महिमा कानों से-में- 
निशिदिन सुनता जाऊ ` 
है यह “भक्त” शरण प्रमु E NEUE. ४५ , 
दर्शन हृदय _ मिलाऊ ॥३॥ 
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तुलसी प्रम की भव्यमूति मेरे हृदय की पुकार । 
| का देखना जीवन का जोत्स्ना 
निमंल सु-शक्ति आधार भक्तों को भक्ति स्वीकार ॥ टेक | 
क्यों मैं गमाऊ, क्या न कमाऊ 
RRR को दूर dm 
प्रम गुण गाऊ ब्रह्म पद्‌ पाउ 
ऐसी प्रम की मूर्ति हे भारी 
आनन्द सगुण साकार 
तेजस्वी कान्ति आकार 
प्रीति से “अक्त',की लाज बचाती:, 
लीला “हे -अप्ररुपार, कहता , हैँ बारम्बार ॥ 


च - ? 4 ox LI 
31 # i ) अ... /.& 4 NR di 193 6. 
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अथम-साग 


-^ ग्रमु तुलसी की याद आती हे ॥ टेक ॥ 


उपकार किये zou में 
तन मन घन जले के आफत में 
सन्देश दिये हैं मनःमन में 


यह “भक्त” कहे प्रम चरणों में ॥ १ ॥ . 


जव gae में खल आता है 
घन-घोर कालःमलः छाता हे 
तव तुलसी को बले आंत हैं 
मलःदोष जोश सब जाता है ॥ २॥ 
संड्क्तां के आयासो काः 
इलजामो का आधघातो . का 
हारक हे प्रश्न सब विध्नो का 
; सहायकारी - दै भक्तों का ॥३॥ 


— 
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ब्रह्म पधारे सौम्य, संजाये. प्रम, तुजसी हें आज ॥ टेक ॥ 
ga के सागर प्रगट: हुए हैं 
ज्ञानियों के: चमन बने हें 
नेनों के साक्षात बने हैं 
: . “5 सदूभक्ता “के साज ॥ १॥ 
सित्‌-चित्‌ सुख! भक्तों को साचे 
देव यही. सब युग: जनता के 
देहापंण की शरण स्वोकारे 
/ 70 5; हैं भक्तों फे NAIRN 
भक्तों :के कारण: आये हैं 
लाखों '. द्वेष" इटा देते d 
कैसे मङ्गल ` गुणकारी हें 


EM 


(fuce dfe कहे प्रभराज ॥ ३॥ 


Dr 
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मेरे लिए आराम है दरबार 'तुलसी प्रमु को । 
भक्तों की यह जगह है दरबार तुलसी m का ॥ देक | 
आओ व जाओ कोई भक्ति से काम प्रम को। 
आया नवाब कोई तो है नवाब घर का॥ १॥ 
EI यहाँ कोई यदि रग ढंग कर सब । 
उसके लिए. जुदा है आनन्द दिव्य mu का २ ॥ 
तत्र तक न प्रश्न को भूलें जब तक हो तन में दम । 
^ आकर यहाँ बसे हैं उपकार यह प्रभू का॥ ३ ॥ 
“भक्त” की पुकार को सुनो Um वन्द हो 

._ भय ना घरे किसी का आधार तुलसी प्रम .का ॥. ४ ॥ 
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बस दूर ही रहे सब द्वेष हटाकर मेद. मङ्गल: हारा 
— अभ्‌ तुलसीं साथ हमारा ॥ टेक ॥ 
जीवन में प्रम एक शान्ति है 
और सभी कुछ श्रन्ति है 
यह सत्य कहूँ प्रभु भक्तों का उजियारा | Eo ॥१॥ 
 माताःपितादि सब कैसे हैं? 
mes तक साथी हैं 
यह समझ गये हम मायिक सारा पसारा ॥ ग्रशु० ॥३॥ 
एक मार्ग प्रभु का सच्चा हे 
| "de ब्रह्मरूप का साँचा हे 
अब “भक्त” कहे परन्रह्म ही हमको प्यारा ॥ प्रश्नु० ॥३॥ . 


प 
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. चेगरजी को गरज क्यों करे बाबा | 
सी प्रश का इम पर है काबा ॥ टेक ॥ 
नहीं ओर के गुलाम इम अब-- 
तुलसी प्रभु के चाकर हें. .. 
दास. हें हम. भक्त हें ॥ बेगरजी ॥१॥ 
नहीं हमें वह धन को लालच. 
तुलसी भाण्डार खूब भरा है. | 
ब्रह्म समा. है. मोद समा ॥ बेगरजी ॥२॥. 
“भक्त” कहत है सदूमक्तों से 
भक्तों पर प्रम कृपा घार हे 
JMM हे दयाधार हे ॥ बेगरजी० ॥१॥ 
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वे दुष्ट ज़हर क्या करें ग्र तुलसी कृपा जघ 

हो जाय सोख्यामृत सब्र प्रभ तुलसी कृपा जब है ॥ देक. 
घन-दौलत के मोह से गरीबों को सताते 
दारिद्र कुबेर 'होवे - प्रभ तुलसी कृपाजब है ॥ १ ॥ 
मनमें अभिमान राखे खुद को ही श्रेष्ठ समझते हैं । 
दीन दास ब्रह पावे प्रथु तुलसी कृपा जब है॥ २॥ 
जगत में भ्रमित बनके जन्म व्यर्थ गँवाते हैं । 
यह भक्त” आर्नन्दी है प्रम तुलसी कृपा जब है ॥३॥ 
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भगवान्‌ मेरे तुलसी cnr भगवान्‌ का HW दास । 
हम दोनों को तोड़-न सकते डाल... हजारों फाँस ॥टेक॥ 
क्यों चाहे इसे तोड़नां, होगा क्‍या किसको लाभ | 
कोई कहे गर HAUT तो, समझो उसकी ख्वाब । 
“गाओ मिलके प्रम भजन को” यह हे सन्ता की बोत । 
“माँ” वच्चे को कभी न भूली ' भक्त" कडे साचात्‌ ॥ 
भगवान्‌ 1.3; भगवान्‌ मेरे तुलसी प्रभु० ॥ 


Ts 
mid 
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qua दिल से क्‍यों न भजे । 
गुरु तुलसी जप कर विषय तजे ॥टेक॥ 
हैरान हुए क्यों gai से 
. इट जाय व्यथा नामहिं सुमिरे ॥प्रभुनाम ०॥१॥ 
गये वक्‍त को जाने दो 
फिर नीच कर्म d हाथ न दो 
कंरलो सब हरदम भजन यहाँ 
दुख भय को अब हो दूर करे UTE नाम० ॥२॥ 
` ये हें तुलसी प्रभू इधर 
| “भक्त कहे T-I. को धर | 
लग जाओ इनकी सेवा में 
. सब जन्म-र॒त्यु का दोष EX ॥प्रमु नाम ० ॥३॥ 


TEDE 
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भ्रथम-भाग .. 


कैसे ये दिन आये सबको सुनहरे । 


आये Tu तुलसी भक्तों के सहारे ।रेका . 


जिनके लिये तड़पना वे हैं यहाँ vm 


भागी हैं हम-कहाँ तक कोई कैसे. निहारे ॥१॥ 


महिमा प्रश्न की लीला सुख के . हैं इशारे 


विश्वास अरो मन में विषयों को ब्रिसारे ॥२॥ : 


सक्ति से-शरण आओ अंचल को प्रसारे 


सज्ञान भाई-बहना तुम्हे “भक्त” पुकार ॥३॥ 
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3€ श्रीतुलसी-गुणगान 


तुलसी प्रश्न के गान गोओ गुरु के शुभ गुणगान । टेक॥ 
` पाओगे भक्ति ध्यान ` ` 
पोओगे शक्ति ज्ञानं ॥तुलसी igo ॥१॥ 
quus से शुद्ध शक्तिसे ` 
बिसरे विषयन. भान,,पांओ प्रश्नी का स्थान ॥२॥ 
देखो नां कुछ शास्त्रदोष अरु शुद्ध हृदय से गाओ | 
“भक्त” का आह्वान गाओ प्रु गुणगान ॥तुलसी STE o ०॥३॥। 


Lia 
e *५ ६४६४ 


Ei. s i 


न 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


55 प्यसस्भाग 7^: 
सरभाग :: ३१ 


युद्ध मचाये क्‍यों, तुलसी mp आये 
TA रूप आये, धन्य विजय मैं हूँ ॥टेक। 
बिकट समय भी. सत्य बचाते 
साया का भी नाश कराते 
सत्य शक्ति का साथी . बनते 
धुमकाते "een" ॥१॥ 
भक्ति भजन में अमृत लाते: 
ब्रह्मानन्दी देइ बसाते 
राग द्वेष सब छुछ UN `` 
“भक्त कहे कृपा याँ ॥२॥ 


lo 3 
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£ ३. कन-कन बाज़े तुलसी दरबार | 

चले भक्तों की भक्ति पुकार ।बाजे० ॥टेक! 
ताल-पेटी तबला बजत है : 
और बाद्य की गूँज उठत है 

सेत्रक गण “गुण गान! गात हैं ।बाजे० ॥१॥ 
तुलसी प्रभु की डोल चलत है 
नह्मानन्द की ओर लगत हे 

यही “मक्त” की अक्ति ज्योत हे।धाजे० ॥२॥ 


8९7 ——— 
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दिनरात perdi गुण गाया। ` 

प्रेम बिना नींद न पाया॥ गुण गाया ।टेक। 

हृदय मन्दिर में प्रभु को बिठा दिया। 

अनन्य प्रेम से दर्शन मिला लिया। 

निष्काम धरे ध्यान लगाया ॥ गुण गाया०॥१॥ 

अभिमान क्रोध भय मन से हटा दिया । 

विह्वल प्रीति से तन को सुला दिया | 
आनन्द से “भक्त” कण्ठ रुकाया॥शुश गाया०॥२॥ 
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ब्रह्मानन्दी भरा है खजाना | 

तुलसी भक्तों को अब क्या कमाना ॥ टेक ॥ 
प्रमु भक्तों के मन में बसा है। 
श्री तुलसी का दशन हुआ है । 
Raiga अब न कुछ भी रहा. हे । 

ज्ञानी च्यानी भक्तों का यह. ठिकाना ॥ १ ॥ 
oom रहें मनो कामना .से। 
war दृष्टि प्रभु की दया से। 
“भक्त” कहे सत्यता से। 

है कृपा, परे की न तमन्ना ॥२॥ 
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धन्य श्री प्रभु का बना बावला। 

तुलसी प्रभु का हूँ में बावला ॥ टेक ॥ 
विसर पड़ा मुझे दाम काम फा। 

जीवन. क्या है भानव देह का। 

सत्य - असत्य भुला TAM ITTRI 
भटकते इए जप प्रभ नाम का । 

सहवास रहे श्री ग्रञ्च तुलसी का। 

“भक्त कहे तन मन से वावेलो ॥धन्य०॥२॥ 
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तुलसी प्रभु अद्भुत माया. तरी । 
कोई न पाया अन्त भारी ॥ खद्धुत० dili 
धन्य स्वरूप को wer गुणों को । 
धन्य धन्य सब माया न्यारी ॥अद्भूत ० ॥१॥ 
जो देखत है हार जात है। 
अघटित जनहित लीला धारी ॥अद्भुत० ॥२॥ 
में हैँ सेवक तू है तारक। 
भक्त-“मक्त? की भक्ति प्यारी ॥ अद्भुत० ॥३॥ 


numen quam EDA 
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` प्रथम-भाग | ३७ 


मैं जान गया पहचान गया 
तुलसी प्रमु की माया ॥ टेक ॥ 
अजर-अमर जो रूप दिखाया 
भय दुःखो से ना पछताया . 
चैदेह - स्थिति सिद्ध कराया 
आत्मानन्द ही पाया॥ १॥ 
अन्तर्यामी रूप सजाया . 
स्वयंप्रकाशी अद्भुत माया 
सद्भक्तोंकी हरदम छाया 
यही “भक्त” अपनाया ॥ २ ॥ 
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मेरे जीवन का साथी प्रथु तुलसी देना ? 
देखो देखो आनन्द सुहाना ॥ टेक ।। 
TU सुखकर हे अमन-अमानी 
` दुभ्ख-हरण है रूप कहानी 
दर्शन B सारा यहाँ जाउँ कहाँ ! 
इस जीवन में ध्यान मेरा तुलसी है ना ?॥ Go ॥१॥ 
फाँस बढ़ाते षइरिपु सारे 
प्रभु बिन बिगड़ी कोन सुधारे 
सब ओर से “भक्त” की भीति गई 
सारे भक्त सेवा में मस्त है ना १॥ देखो» ॥ २॥ 
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छोटा भाई : भेद्या :चल-चल मेरे साथ | . 
तुझे बताऊँ 'तुलसो नाथ' ॥ 
बड़ा भाई :— जोने क्या वह बात। 

“ छोटी उमर लघु गात॥ 
छोटा साई ;- छोटी उमर तू मूढ न समझे | 
बढ़ा भाई ऐसा बतादे सत्र कोई समझे ! 
छो० भा०: छोटो उमर "ER | 

हर लिया मनका AAIR ॥” 
ब० भा० !-धन्य है तू छोटे भैय्या । 
दूर किया अज्ञान जीया ॥ 
छो० भा० है “पक्त-भक्त” को वाणी | F 
_ चल मजले “तुलसी नाथ” ॥. 
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मेरे जीवन का साथी प्रश्न तुलसी हेना ? 
देखो देखो आनन्द सुहाना ॥ टेक N 
TU सुखकर है अमन-अमानी 
_ दुःख-हरण है रूप कहानी 
दर्शन है सारा यहाँ जाउँ कहाँ ! 
इस जीवन में ध्यान मेरा तुलसी हे ना ! ॥ देखो० ॥१॥ oc 
फाँस बढ़ाते पड़रिपु सारे 
प्रभु बिन बिगड़ी कोन सुधारे 
सब ओर से “भक्त” की भीति गई 
सारे भक्त सेवा में मस्त है ना? ॥ देखो» ॥ २॥ 
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छोटा भाई :--भेय्या :चल-चल मेरे साथ | ' 


तुझे बताऊँ 'तुलसो नाथ' ॥ 
बड़ा भाई :_तू जोने क्‍या वह बात। 
“ छोटी उपर लघु गात। 
छोटा साई ;- छोटी उमर तू मूढ़ न समझे | 
बढ़ा भाई : ऐसा बतादे सब कोई समझे ! 
छो० भा०:-“छोटो उमर प्रहाद | 
हर लिया मनका विवाद u^ 
qo Mo धन्य हे तू छोटे भैय्या । 
दूर किया अज्ञान जीया ॥ 
छो० भा० है “भक्त-मक्त” की वाणी । ` _ 
eus “तुलसी नाथ” ॥. 
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भैय्या ! जय बोल बोल बहन ! जय बोल बोल... 
तुलसी प्रभु की जय बोल, बोल बोल 
- ग्रेम मुखी जय बोल ॥ टेक ॥ ... 
ज्ञान ध्यान में कम-कृत्य में याद इसी की करले | 
ना भूले तू भक्त वचन को विचारी-मनमें रखले । 
यही घन तेरा यही लाभ तेरा 
यही भक्ति अनमोल ॥ बोल बोल ० ॥ १ ॥ 
तन मन धन को प्रम चरण में 
अर्पण निश्चित करले । | 
डर न कभी तू भीति दुःख को- 
प्रभ कृपा से सहले। .. 
यही भक्त-“भक्त” का सत्य वचन प्रेमका 
सबिदानन्द्‌ में डोल ॥ बोल बोल० ॥ २॥ 
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तुलसोप्रशु ! महिमा तेरी अपार 
- चतादे कौन लगाये पारः? ।देक। 

वेद-शास्त्र सब तुझे बतावे 
विद्वान्‌ तुझे लिखावे 

प्रश्न X रूप सगुण साकार ॥बतादे० ॥१॥ 

साधु Wed सब ध्यान लगादे 

भक्तःसुजन मन भावे 
ज्ञानी अज्ञानी. दर्शन पावे 
कलावन्त गुण गावे 

गर्नु र! लीला अपरम्पार ॥बतादे० ॥९॥ 
राज-रङ्क सब साज सजावे .. 
माया qu घाये.. 
भक्त भक्तों को मौन धरावे - 
सुरगण : तव यश. गावे. 

AE रे | “मक्त दया उरधार ॥बतादे० ॥३॥ 
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ञ्चु रे ! तुफेको सुझको कैसे एक बनाऊं १ । ठेक॥ 


žil 


तुलसीप्रश्न तू. भक्त-पियारा । 


सेवक हूँ में शरण पधोरा । 
| बिकटसमय परतू ही सहारा | 


दुःख किसे समझाउँ ! ॥कैसे? ॥१॥ 
सेवा करते देखी न जाती 
पापियाँ की भूण्ड झऋगड़ती 
माया आती जी sU 


. ना समझे मर जाउँ ! केसे” ॥२॥ 


qu st qu मैं मिल जावे 
मिलने की अब विधि बता दे 
यही, प्राथना “भक्त? सुनाए 


निर्णय: कैसे गाउँ! ॥कैसे० ॥२॥ 


wae 
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तुलसी प्रश्न सुन ले यह कहना। 
“शरीर से भजन कर लेना ।” 
शरीर का संरक्षण करना। 
बुद्धि मुझे देना भक्ति मुझे देना ।रेक। 
सशुश रूप हे शरीर तेरा बार बार नहीं आना 
समय STET खोना, शरण मुझे लेना ॥१॥ 
तेरे शरीर संरक्षण की ग्रथु, बुद्धि निरन्तर देना 
ज्ञान ध्यान आनन्द न चहिए तेरे शरीर के बिना; 
संरक्षण के. बिना । 
यही एक कहना शरीर सुख पाना ॥२॥ 
यदि पापी में पात्र नहीं हूँ बुद्धि परे को देना । 
यही “मक्त” कहना, बुद्धि कई फो देना ॥३॥ 


—À + 
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४४: श्रीतुलसी-गुणगान 


तुलसी प्रश्न आनन्द - दायक 

दीन - उद्धारक भक्त-सुतारक ॥ टेक ॥ 

नाहिं जिन्हे भ्रम-स्वप्न-सुपृप्ति 

नाहिं जिन्हे निद्रा व जागृति ॥ १ ॥ 

नाहि शुभाशुभ घर्माधमं 

नाहि रात्र दिन जन्माजन्म IIRI 

नाहि gaza aa 

पागल-सन्त-न-साधक भक्त ॥ ३॥ 

धन्य चमर्कारक स्वरूप है . 
५... “भक्त” कहे यह भह्म सिद्ध है॥ ४ ॥ 


" (t य 
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प्रथम-माग 


ॐ धन्य ब्रह्म जय श्री माँ 
“तुलसी माँ” “तुलसी माँ” | - 
सोहम्‌ नित्य सत्य सर्वात्मा 
साक्षी माँ साची माँ ॥ टेक ॥ 
` अन्तर्ध्यांनी अन्तञ्ञानी 

` काया विराजमानी सत्य ज्ञान है ॥ १ ॥ 
्रह्मानन्द, पूर्णानन्द 
निर्मल परमानन्द शुद्ध रुप है ॥ RI 
नित्यानन्द, भक्तानन्द 
प्रेरक भजनानन्द “भक्त” नाथ है ॥ ३ ॥' 


श्रीतुलसी-शुणगान 
प्रथम-भाग _ 


समाप्त 


mnc fj vmm 
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vR श्रीतुल सी-गुणगान 


«erect काल? 
“दया देख भाल है, त्रह्वान्द्र जाल हे ।' 
्रञ॒तुलसीराम का कैसा . “अन्तकाल”. है ॥ टेक ॥ 
सद्भत्तोके प्रेरक बनके सतसेवा करवाये । 
. अकस्मात ही देखे देखे फुसी-फोड़े आये ॥ १॥ 
अन्तकाल में आश्रर्याट्मक कई चिह्न दरसाये । 
अति शुभ मङ्गल अवसर पर हो सुख से प्राण EER I २ ॥ 
बहुविधों की शान्ति हुई अरु सभी जीव सुख पाये । 
“भक्त” कहे अब महिमा भारी सुरगणं मी शरमाये ॥ २॥ 


द्वितीय-माग 


(mea) 
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द्वितीय-भाग ' 
TU तुलसी की गुरु तुलसी की 
सगुण-त्रद्म की जय जय जय हो ॥टेक॥ 
पूजनीय की वन्दनीय की 
दशनीय को प्राथनीय की ॥ जय जय» ॥ १॥ 
सवश्रष्ठ को सवशक्ति की 
सर्वव्याप्त की संसार की ॥ जय जय० ॥ २ ॥ 
आत्मशक्ति की नित्य तृप्ति को 
तेज़ कान्ति को सौम्य शान्तिकी ॥जय जय ०॥३॥ 
 नित्रिकार की निर्विकल्प की 
निर्विवाद को निर्विरोध की ॥ जय जय० ॥9॥ 
भावगम्य की बोधगम्य , को 
ज्ञानगस्य की ga की ॥ जय जय० ॥५॥ 
दिव्यरूप की सेव्यरूप की 
स्तुत्यरूप की न्यायरूप की ॥ जय .जय० MRI 
` सिद्धरूप की तीथरूप की 
ग्रन्थरूप. की मन्त्ररूप की जय जय» ॥७॥ 
योग्य-ष्यान की भाग्य दान की 
देवतात को “मक्त-नाथ को ॥जय जय०॥८॥ 
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yao श्रीतुलसी-गुणगान 


कैसे तुलसीराम है, fe के अनूजोम हे । 
web के भगवान्‌ होते सबही के सुखधाम हे ॥टेक॥ 
देखो संब जन ज्ञान से, अलोकिक विज्ञान से । 
साधु-संत-देवादि में सबसे ऊँचा स्थान हे ॥१॥ 
न त्याग है न भोग है, प्राक्तन का सब योग है | 
जिनके पदके सामने 'जगमाया सुनसान है ॥२॥ 
भाव पराया नहीं हे अहंभाव भो नहीं है। 
राज-रङ्क सोना-मड्ठी जिनको. सब समान है ॥३॥ 
अनिवंचनीय रूप है, आश्चर्यात्मक रूप है। 
खड-मीठे-स्वाद की जिनको ना पहचान है dell 
“भक्त” कहे निर्भ्तान्ति से, मोन लगाये भ्रान्ति से । 
समी शाक्ल-वेदान्त में आखिर का सिद्धान्त है ॥५॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


'द्वितीयन्भाग .. 
भक्तों का कहना कैसा है। 
इस जन्म-मरण के दुःखों से- 


| भक्तों की आत्मा मुक्त रहे ॥टेक॥ 


9 


यह जीवन  जबतक जारी है, 
यह सेवा हरदम तेरी है 
तेरी सूरत हमको प्यारी “है- 
अव तूही सबका साथ रहे ॥१॥ 
हम तन-मन-धन से अर्पण PO 


उसमें ही हम सब तृप्त रहें ॥२॥ ४ 


तेरे विनां न कोई सत्ता है- 
तू न्याय-नियन्ता सच्चा है 
अब “भक्त” कहे प्रश्न चरणों में 
हम ब्रह्मरूप में शान्त रहें ॥३॥ 
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४६. 


ET श्रीतुलसी-गुणगान 


प्रभु तुलसीराम प्यारे, भक्तों को भूल न जाना | 
आती है याद. तेरी, दशन तू देके जाना ॥ देक ॥ 
जब था मैं मठ में भ्राता दर्शन तेरा था पाता। . 
अब तू यहाँ नहीं हे कहदे कहाँ ठिकाना ॥ १ ॥ 
आशा में मेरी आँखं तुकको निरख. रही है। 
फिर भी कहीं न पाता गुजरा कई जमाना ॥ २॥ 
देरी न अध लगाना सुनकर पुकार आना। 

*  दिलकी-कसके मिटाना कहे “भक्त” यह 'तराना' ॥३॥ 
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i द्वितोय-भाग 1 ५३ 


प्रतीति दिलानेवाले प्रतीति दिलादे | 
अखियाँ हमारी शान्त करादे ॥ टेक ॥ 
तुलसी प्रु है शुभनाम तेरा. । 

स्वयंप्रकाशक है उजियारा ॥ अबियाँ० ॥१॥ 
अन्ध-मक्ति को ' समूल जलादे । 

अपना रूप तू तुरत प्रगटादे | अखियाँ० ॥२॥ 
सभी विषंयोंका संशय इटादे । 

“भक्त” भक्तों को दशन तू दे दे॥अल्ियाँ०।।३॥ 


= Kd ६१८० - .* 
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९ श्रीलुल्षसी-गुणंगान 


qu तुलसी रहे इन नैनोंमें- 
यह अखण्ड रस मनमाहीं ॥ टेक l: 
जिस-जिसने मन बहलाया है 
वह सब ही /कूटी माया है। 
- अब, नित्य जहाँ पर.शान्ति R- 

. बस--वही एक मनचाही ॥:१ ॥: 
शन सुख की फेन आशा हे 
dus और: भरोसा हे । 

q «बस मगन र प्रशु-ध्यान में- 
यह अखण्ड आस Sm ॥ २॥ 
LE „धह भक्त! कहे रन रोता है 
: फिर रो-रो कर यह कहता है । 
i qu तुलसी बिना संसार Ñ- 
` मुके पसन्द और इछ नाहीं ॥ ३ ।। 
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द्वितीय्-भाग -... ५३ 


प्रथु तुलसी मेरे मनके हैं Un 
सदा मैं रहूँ प्रभके चरण सहारे ॥ टेक ॥ 
RNET सुंदर सृष्टि को सजांने 
इन्द्रिय aqa को आकर्षित कराने 
सदा मन रहे; प्रभमें रूप निहारे ॥ १ ॥ 
हुनियामे कोई चीज नहीं ऐसी 
जोकि मुझे बलसे करती अपंनासी 
यही मंन भये mum अगम इशारे ॥ २ ॥ 
मुझे कुळ किसी को डराना नहीं हे . 
सिवा एक प्रयुके मुझे डर नहीं है 
समपंण रहें wg “मक्त” नजारे ॥ ३॥ 
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५४ ... श्रीतुल्ंसी-गुणंगान 


प्रभु तुलसी क्या मैं भूल गया 
इससे. तुम गुझको भूल गये 
यदि तुमको - मेरी याद रही 
फिर दिल उदास क्यों होता हे ॥ टेक ॥ 
जब मोह ग्रन्थियाँ zz जातीं 
दिल व्याकुलता से रोता हे 
भगवत्‌-पुकार फिर quu. 
भगवान्‌ हृदय. में “वास करे.॥ १ ॥ 
` सम्पूण, रूप. से, शान्ति . बने 
अब इसके कारण क्या .करना 
, „ „ यह, भक्त", कहे प्रभु कुछ भी हो 
फिर दिलको कोई दुख न रहे ॥ २ ॥ 
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A तुलसी नाथ ! अरज सुन. ध्यान घरे | 
सेवक हूँ गुरुनाथ ! अरज सुन ध्यान घरे ॥ टेक ॥ 
,. “है नहिं युको धन की आशा. 
ओर न कोई है अभिलाषा 
रख दे सिर पर हाथ ॥अरज० ॥१॥ 
तेरे दर का अध मैं भिखारी 
जग भर फिरा पे झोली है खाली 
भर दे तू ही नाथ ॥अरज० IRI 
क्याँ कर होती है अब देरी 
“ ज्ञान तड़पती है“, यह मेरी ` 
“भक्त” कहे प्रभुनाथ |अरज ० ॥३॥ 


L] 2 i * * ७ बडे e í - ४ 
A 3 Cw ४ ५५४ ॥ >, ! * # ४५” | & रु ५० ४ ७,९१०.०६, हर 
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PT श्रीतुलसी-गुणगोन 


प्रम तुलसी सुन कहना | गुझे तुफमें मिला लेना । 
अब देर नहीं करना प्रम्‌ गोद बिठा देना ।हिक। 
प्रेम मिले विने नहो सुता 
है जर्जर करती ud 
अम दुःख हंटा देनां, सुंखं शान्ति मिला देना ॥१॥ 
इस जग की कॅट भारी 
— wq चली तेरी मेरी 
) प्रम सहन शील तू सहना होता नहीं झुझे सहना ॥२॥ 
तू सहन शील का राना 
में नाजुक दिल का बाना 
भय व्याप फिर नहीं आना, कर सच्चिदानन्द करुणा ॥३॥ 
ऐ तुलसी ग्रमु अबिनाशा . 
तेरे मिलन की आशा 
अब प्रसन्नता से आना, तेरा “भक्त” मिला लेना ॥४॥ 


स, 
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ह्वितीय*भाग ::: 


TH तुलसी सुन लेवे 
'सेवक' को न रुलावे IFI 
उत्सुकता से दास लगा है -- 
तुम्हरी सेवा करने 
` अपश्च चिन्ता दूर करो mm 
दीनन के कहलाये ॥१॥ 
माया कारण शान्ति नहों हे. 
प्रपञ्च दिल बहदलाये । 
संचित हारे कपां करो प्रभु 
qu ध्यान लगावे disi 
तड़पता है सेवके प्रम जी : 
निशि दिन जी घत्रराये | 
“भक्त” कहे अब उसके बदले 
मुझको खुद तड़पावे ॥३॥ 


उ 
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श्रीतुलसीःयुणगान 


अरे मेरे प्यारे मन चिन्ता न करना । 
तुरे क्या कम है सुरे कह देना ।ठेक। 
तुलसी प्रभू के रूप.का स्मरणा 
चण में हटाएँ चिन्ता व दैना ॥तुझे० ॥१॥ 
ऊँचा रहेगा मेरा देना 
जग को भूल करे होता दिवाना ioo ॥२॥ 
जो “भक्त” देगा सो छिपा लेना 
अपने आप ही रहे मस्ताना ITR. ॥३॥ 
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द्वितीय-भांग 2 ug 


तुलसी प्रभ के ध्यान में सुशान्ति से रहे 
A aa निर्विकार से दिल लगा रहे ॥टेक॥ 
यह तो बता अरे मन आशा तू क्या घरे ! 
ऐसी आशाओं से जीवन पार ना करे 
भगवान्‌ तुलसी के बिना कुछ आस ना रहे ॥ ओ०॥१॥ 
कोई) निन्दा करे या स्तुति करे उसमें अलच्यहो 
स्थिरतासे समाधान के लय में निमग्न हो 
यह “भक्त” कहे जतलाके (इस) “भक्त” को कहे ॥ओ ०॥२॥ 
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६० श्रोतुलसी-गुणंगाने 


खुद ही खुद को कमाना sil 
प्रमु तुलसी का ध्यान लगाकर । 
स्वयं शक्ति को प्राप्त करा कर । 
इन्द्रियों को जीत लेना" '॥१॥ 
मोह रहें तो बढ़ती ममता । | 
ममता का बल लागे चिन्ता । 
cw m से मोह हटांना'"॥२॥ ` 
सब में व्यापक है परमात्मा । 
— खुद में खुद ही हो परमात्मा | 
` पूर्णरूप र्न समानां ' ` RC 
Er d को नहीं कमाया । 
| तबतक जन्म-मरण न चुकोया । 
शसा हे “भक्त” निशाना**'॥४॥ 
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प्रभ तुलसी ने जगा दिया-- 

सेरा सोता सा जिया, पद पे . लिया ।टेक। 

अज्ञानी को ज्ञान दिया, संसार को तारने। . 
मेरा मुझको दान किया तुलसी ज्ञान ज्योति ने ॥१॥ 

अन्धे को सु-आँखें दिया साक्षी रूप देखने । 
MA सुवाणी दिया हितोपदेश. बोलने ॥२॥ | 
जन्म-मरण को खतम किया “भक्त” के 'सहवास' ने । 
मेरा Her पार किया प्रभ तुलसीराम ने ॥३॥ 
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श्री प्रम तुलसी राम नाम को गाऊ प्रम हृदय से ॥टेक॥ 
अभिमान क्रोध भय पडरिपु सारे नष्ट किये सब भारे 
तन मन धन को अपंण करके होऊ मुक्त जगत से ॥१॥ 
'निशिदिन प्रम गुण गाऊं 
` अभ के ही काम में आउँ, पाऊ शान्ति, कृपा से IRI 
निर्धार “भक्त” का यही जगत में जीवन सफ़ल बनाऊं 
हृदय प्रेम से भाव भक्ति से जन॑ सेवा कर जाऊं ॥३॥ 


—M 
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अभ तुलसी की मूत्तिं झे प्यारी है । ओ मुझे ३ TE T 
.. भसे हँसाती, प्रेमसे रुलाती 
: `. - मसे इलाती, प्रेमसे. भलाती 
लीला की रचना अपार हे ॥ झो V e ॥१॥ 
: . कार्यो में मङ्गल, मार्गों प्राञ्जल 
` ज्ञानरूप निर्मल, देखनेमें उज्जल ` 
. ओगोंसे शान्ति दिलाती हे ॥ ओ Ede ॥२॥ | 
_ दरसन को शुभ हे, भक्तों की “मा” है. 
i WS प्रेरक हे, भजने को प्रिय है 
: अक्तोंकी भक्ति सजाती है ॥.ओ ge ॥३॥ . 
` ज्योति जगाती है, दुखमूलः जलाती है 
` शक्ति का हेतु है, “भक्त" -शुम केतु है 
रोगों के प्रति रामबाण ITE ELTE 


ron 
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प्रभु तुलसी के; बिना. ज्ञान नही 
क्या गमा दिया) या कमा-लिया ? ॥ ठेक ॥ 

झाना-जाना क्यों जगमें है, मेरी.समम में आता नहाँ। 

मैं, प्रभु की सेबा करता हूँ ! क्या बथा किया, क्या व्यथा किया ? 
लिखना-पढ्ना क्यों जगमें है, मेरी समझ में आता नहीं । 

मैं, प्रभु को महिमा गाता हूँ! क्या, गुनाइ किया, क्या फना किया ? 
खाना-पीना क्यों. जगमे है, मेरी,समझ में आता नहीं । 

मैं, प्रभु को भोग चढ़ाता हूँ ! क्या दोष किया, क्या भूल किया ! 
सोना-जगना क्यों जगमें है, मेरी समक में आता नहीं | 

मैं, eurer दिलमें पाता हूँ | क्या समय बुरा, क्‍या हृदय बुरा ? 
रोना-इसन्ना क्यों जगमें है, मेरी समक में आता नहीं 

मैं प्रभुक्ा प्रेम. बढ़ाता हुँ! क्या दुःख, हुआ, क्या पाप हुआ 1 
जीनाःमरना;क्यों जगमें दै, मेरो: समझ में;आता न्दी । 

मैं प्रभु में(विज्ञीन दोता है | क्या सत्व गया, क्या. तत्त्व गया? 
अच्छा ओर. बुरा क्यों कहते, मेरी समझ मे आता नही । 

अब “भक्त” कहे उत्तर पाउँ ! सब सवाल का सब विचार का? 
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दुख. की ही.सोख्य माने सुख को तो और जाने । 

धारा यह तन्वः मैंने दी बुद्धि, “तुलसी माँ” ने ॥टेक॥ 
SUD fem क्‍यों करूँ मैं किस हेतु से उसै में । 
सुकसान ना मरण में नुकसान ना. जनम: में॥ १ ॥ 
वासना रही अजानी कतंब. रहा.. निशानी | 

यह. मेरी जिन्दगानी कैसी अजब कहानी ॥२॥ . 
दुख-व्याल को-ऐ खानी हिम्मत से मार- जानी | 

ऐसी हे “भक्त” वाणी करती है दिल का. पानी ॥ ३॥ 


4 
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मेरे जीवनमें आधार, प्रथु तुलसी के उपकार- 
कोई क्या जाने ॥ टेक ॥ 
इसका जब मुझको तक पार नहीं है । 
मैं होता हैं लाचार, दिल करता जय जय कार ॥ कोई०॥१॥ 
चैतन्य सार है, असार है संसार । 
दया gu ही होता हे उद्धार । 
मैं तर जाउँ भव पार, सभी हुआ बेड़ा पार ॥ कोई०॥२॥ 
प्रभुने सब देदी अपनी ही शक्ति । 
'' जादे मिली एक चरणों की भक्ति । 
यह “भक्त” कहे दिलदार, हे प्रश्न मेरे सरकार ॥ कोई०॥२॥ 


R 
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जब तुलसी प्रश्न मेरे साथी हैं 
तो फिर क्या कम है ॥टेक॥ 
मेरे जी के भांग उजारे 
हारे सुख-दुख सारे. 
आस न कोई मुझमें बाकी _ 
साथ रहे प्रश्न मेरे ॥तो फिर० ॥१॥ 
जो-जो प्राक्तन रचा गया है 
उस की भोग-सलामी 
qp sd में कर जाऊ 
ft “भक्त” गुलामी ॥ तो फिर० ॥९॥ 


र 
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सुनो “भक्त? की ललकार mu तुलसी के दरवार 
चले आना, Tg के अंगना NERI 
तुलसी. भजन से ही.पाञ्जोगे. शान्ति । 
देवादि मिन्नता, छोड़ो यह भ्रान्ति । 
सबको एक देखके, सारा मेद छोड़े के गुण गाना ।प्रछु०॥१॥ 
आयेगा ओ दिन निकले जगत्‌ से । 
उसके पहले हो gol बन्धन से 
आसक्ति को त्याग के,भक्ति ध्यानको पाके मुक्त होना॥ प्र ०॥१॥ 
कितना, भी दुःख हो अपने शरीर को। 
पल-भर' भी ना भूले (श्री) तुलसी प्र्न को | 
 «मक्त”-कई भक्तों से, ह ज्ञान को पाके सुख पाना ॥प्रशु०॥३॥ 
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अभिमान न यो जाएँ कोई अपने क्रिया का 
है कमं सभी अपना Gru तुलसी! कृपा का ॥टेक॥ 
जो कुछ भी होता है वह प्रम आज्ञा है समझो 
जब ऐसा निश्चय होगा हुआ काय दया का ॥हे कम ०॥१॥ 
गव-राहित होने पर ही क्रोधादि दोष रले 
निःस्वाथ हितचिन्तन से हित होता प्रजा का ॥है कम ० ॥२॥ 
शूर वीर रावण कंसादि, हुए नष्ट अभिमानी 
“भक्त” कहे 'निरमिमानी' लहराएँ पताका-।है कम ० ॥३॥ 
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अरे लफंगे ! तुलसी प्रभु की दया कृपा जो पाया 
वह सब में wer कहाया démo | 
तुभमें सारे ढोंग भरे हैं प्रम नाम पर पेट भरत है 
बिना सेवा के सुख चाहत है, भोंदू चाल चलाया 
ढोंगी स्वाँग सजाया ॥अरे लफंगे० ॥१॥ 
मस्त रहे वह हरदम जग में, दया दृष्टि को राखे सन में 
सुख-दुखाँ को डरे न जाई, जैसी स्थिति है सहते जाई 
गुरु सेवा में प्राण लगाते, सबको शान्ति दिलाया ॥वह० ॥२॥ 
नहि है उसको कोई दुजन, और न कोई उसको सज्जन | 
` समान माता-पितादि सब जन, जो यों प्रेम रचाया 
है उसको “भक्त” नमाया ॥अरे लफंगे० ॥३॥ 
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TS ४जव अहम्‌ का आवरण जाये 
प्रभु तुलसी का दर्शन पाये ॥टेक॥ 
“विदेह स्थिति से समाप्त होकेःनिराकार में छाये।' 
“लीला महिमा ध्यान भजन में अपना रूप छुपाये । 
ग्रस तुलसी कहीं नहीं जाये, वे सबंव्यापी यहीं छाये ॥१॥ 
आस सरी आँखों से निरखे निशिदिन ध्यान लगाये । 
_ छोड़-फलेच्छा हताश ना हो सारी आयु लगाये। 
भद्धा से तन्मयता पाये, अपने खुद की सुध बिसराये ॥२॥ 
दीन-दयालु तुलसीराम प्रमु भक्तों के कहलाये । 
भूल नहीं जाते किसी भक्त को अपने दिये लगाये | 
जब अहम रहित “भक्त” पुकारे, 
(AIA प्रसक्ष - आये IRI 


है ` 
अय EEES 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीतुलसी-गुणगान 


चल-चल “मठ” में खुशी की यह बात हे 
अपना बेड़ा पार प्रस तुलसी के :हाथ- है IÈI 
संसार की माया में फसता जो जायगा | 
नाहक ही जीवन में पदछताए जायेंगा। 


' मायामोह कूठ है ब्रह्म ही सच Pu 


अपना बेड़ा पार प्रभू तुलसी के हाथ है ॥१॥ 
आशा फो लहरों को मनसे हटाएजा । 
तुलसी के नामों की ज्योति जगाएजा | 
सुख-दुख जात है शान्ति मिलत है। 


` अपना बेड़ा पार प्रभु तुलसी के हाथ हे श॑. 


अनमोल समय को नहीं गमाना। ' 
लिए शरण को चरण कमाना । 
“भक्त” कहे प्रम से आखिर का वक्त हे । - 
अपना बेड़ा पार प्रभू तुलसी के हाथ है ॥३॥ 


EED 
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चल दुःख जले, चल दुःख जले 

तुलसी प्रभ्‌ के घाम चले ॥ टेक ॥ 
उस अपार स्थलपर जाते ही। 

सब विचार आते 'निध्रेही। CU 
सुख अनुभव पाके सनमाही। : 
जीवनभर की शान्ति मिले ॥चल गाशा ` ` 
भ्रम-श्रम-दुखमय जीवन बदले। ` 
पत्थर भो हो तो झूट पिघले। 
जीवन अपना. कृतार्थ करले। ` 
जन्म-मरण का बार टले deu ` 
इन बातों पर तूं राजी हो। | 
बलपूर्वक Wd को राजी हो। 
सम्पूर्ण रूप से अपंण दो! 
साथ-साथमें “भक्त इले ॥चल०॥३॥ 
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स्मर तुलसी :राम को भाई ! . 
'चिन्ता तेरी 'सार-जगत्‌' की चण में हटकर जाई ॥ठेक॥ 
सुख दुःखों: की शरीर काया इसके कारण क्यों घवराया 
धीर धरे अब ना घबराये; है सब प्रभ की माया! 
कमे-मोग को सुख से सहले, त्यजकर मान बढाई ॥१॥ 
_तुझपर मेरा. प्रम. लगा है, करके राह दिखाई 
बन्ध-मोच की. सीमा तहकर, सब सुखमय बन जाई 
खुद दोके: सुमिरन करने में मत कर कोई ढिलाई ॥२॥ 
भद्धा को रख प्यारे भाई ! स्मरण मात्र तर जाओ 
“मक्त” कहे सुन मैं हूँ जबतक तुझको कुछ डर नाहीं ॥३॥ 


० | SL 


' siol 
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्रशु तुलसी सभी के प्यारे वे नहीं हैं तेरे मेरै ॥टेक॥ 
दीन-पतित या राजा 8L | 
, : कोई. किसी का प्रश्‍न न NÌ । 
जो शुद्ध हृदय को पाये, वे पाये प्रभ को ही प्यारे ॥१॥ 
प्रभ्‌ मिलने .को बहुत सुलभ है । 
qu 'मुझमें सबसे बल है।. 
बस एक हटाने का है, वह मायो अहं को ही प्यारे ॥२॥ 
अखण्ड श्रद्धा दिल में रख.ले । 
काया वाचा मन से भज ले) . 
ले शरण कृपा को पाले, यह“भक्त' कह अब सुन प्यार ॥३॥ 
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विश्वास रखो, प्रम तुलसी जी का वे हैं तुम्हारे साथ | 
मोरे भैया! मोरे पिया | वे हैं तुम्हारे सांथ iA 
निवृत्त बन कर ध्यान-योग का-- 
बल ही बंढ़ोंते जाओ, पुरे मनोरथ पाओ ॥१॥ 
— खेद कृतियो से निराश न होना-- 
Sd धारी बने जाओ, विनम्रता को पांओ ॥२॥ 
vedT पूवंक करो ग्रोंथना-- 
प्रम प्रोत्यथं सब काम, सच्चा यही विश्राम ॥३॥ 
स्वाथ त्याग कर निरिच्छ भक्ति 
__मन में घरो दिन-रात, चण में तुम्हें फल प्राप्त ॥४॥ 
` “मक्त? बोल पर निश्रेम रहना-- | 
मरे प्राण प्रिय आव, ब्रह्म स्वरूप को पाव ॥४॥ 
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तुलसी' के गुण mim जी/ प्रभु के गुण गाओ जी!” 
ELE LE LI. ४ :]: 
वूमःघूसःकर सारी दुनियाँ, पाई!न कवड़ोः कमाई | 
SEIT. नहीं आते शरण प्रभ की, करतेः लापरवाही ॥१॥ 
मानव जीवन सवे! श्रेष्ठ है, व्यथ नः इसको खोना | 
प्रभ ब्रिनःना कोई सहारा; रह त। मन/मस्माई:॥॥2१। 
कर जो दिल।में:प्रण निश्चय, से, quoi प्रभु (की व्याप्ति । 
/सुन्ाएँ बात,, “भक्त! प्रेम की; घरों? हदग्र। में शान्ति IRI 
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प्रम तुलसी नाम. गाओ । भव तरकें पार जाओः। : 
मानव का धर्म चांहो.। जीवन में शान्ति पाओ ÈRI 
अविरत मगन लगन से-परिपूर्ण भावना से 
गुरु का ही ध्यान करके लीला' को याद लाओ ॥१॥ 
` मन-कालिमा हटेगी, सब सिद्धियाँ मिलेंगी c 
'सुख-दुख झंझट मिटेगी, श्रद्धा से. लीन होओ ॥२॥ 
निर्वाण पद मिलेगा, जो चाहो सो मिलेगा 
अब “भक्त” यह कहेगा, क्षण भी न व्यर्थ खोझों ॥३॥ 
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` 'द्वितीय-भांग "` 


प्रभु तुलसी के “गुणगान” गाओ गाओ | 
सचिदानन्द विज्ञान पाओ " पाओ ॥टेक! 


है जहाँ जहाँ पर मोह हटाओ मन को। 


या जहाँ जहाँ हो, प्रेम वहाँ लो प्रभु को। 
सब सार यही, मजु-प्राण गाओ गाओ ॥१॥ 
हे ताणिक-तनिक सत्र सौर्य विषय को जाने । 
इस जग की लीला देख पड़ो ना भ्रम में | 
मचु-ष्येय धरो नित ध्यान, गाओ गाओ ॥२॥ 
शुरु कृपा हृदय से एक मिला लो जग में । 
दुख बाधा का नाश होवेगा WW में। 


यह “भक्त” करे सन्मान गाओ गाओ ॥३॥ 


po Ed 
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S» श्रीतुन्नसी;गुणुशान 


जो देखें, दिखुती;सब थल. प्रतिमा तुलसीराम. की । 
क्या गज्ञब: विलक्षण. प्रेम अवस्था प्रम के ग्रम, की ॥टेक॥ 
है जन्म-मरण क्या बन्ध,मोच क्या बिसरा प्रेस ने । 
संसार-व्यांधि रोग भोग सब बिसरा प्रस ने। 
सुधि देह आदि की भी नहि यह मस्ती ग्रम की ॥१॥ 
रिश्ता-नाता ओर अन्यथा नहीं. है प्रस में । 
इसी प्रम से मग्न निरन्तर हरि के ध्यान में | 
. कोई चिल्ता,नहिं रह जाती हे यह इढ़ता प्रेम की ॥२। 
स्नेही-द्रोही रहे न. कुछ, लक्षण है प्रम का। 


अब यों ही सब जन प्रम कमाओ वाणी “भक्त” की ॥३॥ 


d 
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हितीयेभभाग : ` T 


धन्य-धन्य “तुलसी” के लाल, युक्त बनें उत्साही बाल ॥टेक॥ 
ऐक्य भावसे रहने वाले, सत्य मार्ग दिखलाने बाले । 
मिरा दुव्यसन-बने निव्यंसन हटा दिये विघ्नो के जाल IH] 
'तुलसी माँ के पुत्र कहाये, माँ, बच्चों का स्नेह सजाए । 
भगा-छेष अभिमान को मनसे, नम्र बने ये सब तत्काल ॥२॥ 
तुलसी «T का ध्यान लगाया, इन्द्र देव का Ud दिलाया | 
जान लिया यह देवों ने भी, हैं ये मक्त अतीव कराल ॥३॥ 
भक्ति शक्ति से.प्रसुको पाया, अपना जीवन धन्य बनाया । 
तुलसी ,का जय घोष. लगाया, खुशी मनाते हैं, दिगपाल ॥४॥ 
“अक्त-भक्त” का हे यह 'मेला' दीन-दास का पालन वाला । 
प्रभु तुलसी के असीम कृपा से अमर रहेगा तीनो काल ॥५॥ 


Dodson Se 


g 
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८२... श्रीतुलसी-गुणगान 


तुलसी प्रभु के भजन में आनन्द है | 
बन्ध मोचसे रहित इसका स्वाद हे ॥टेक॥ 
ज्ञानी-योगी हार गये इसके लिए । 

ऐसी दुलभ वस्तु मेरे पास हे ॥तुलसी प्रभुके० ॥ १॥ 
जप-तपादि विधि साधन से नहीं मिला । 

' शरणगहते प्रम -कपा से प्राप्त है ।तुलसी ग्रभुके०॥ २॥ 

 ब्रह्म-स्वादमय भजन गानेके लिए। 
“भक्त” हमेशा प्रम चरण में मस्त हे ॥ तुलसी sro NRI 
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द्वितीम-भाग | ८३ 


तुलसी के गुणगान, हमसव गाने वाले हैं ॥ टेक ॥ 

प्रभु बिन सब कुछ दुनिया का है झूठ पसारा सारा । _ 
हमें किसी की नहिं आसक्ति, हे प्रम तुलसी प्यारा ॥ १॥ | 
स्वार्थ, S, छल, लोभ, घृणा, भय आदि दोष को हारे । 
विनय, स्नेह, शुभ, शान्ति, अहिंसा, qut, प्रेत को घार ॥२॥ 
फजूल nS समय गर्वाँते, रो-रो हँस-हँस बैठे । 
“भक्त” कहे अब बिना भजन के एक क्षण नहीं छूटे ॥३॥ 
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८४ | भ्रीतुल्लसी-शुस्यगान 


भक्ति भरे दरबार में भक्तों का सङ्ग दिया । 

संसार कां ध्यान त्यागकर “तुलसी” का नाम लिया ॥टेक) 
संसार असार है यह मैं भक्तों से क्या कहूँ। 

तुलसी ने मुझको, युक्त हो मुक्तिका मार्ग दिया ॥ १॥ | 
जीवन निरिच्छ करके वे विदेह स्थिति ले | 

स्व प्रतिमा बन गये सुझे पुजारी कर दिया ॥९॥ 
देवों के देव रहे श्री गुरु मानव के रूप में। 

यह “भक्त” करे फरियाद जिन्हे दिवाना कर दिया ॥ ३॥ 


कि”... 
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हिंतोय-भाग ^ Ea 


“तुलसी माँ” ने धन्य किया सुख दुख भोगों से पक्त किया॥ 

अजब यह अवस्था कैसी समझाएँ 
रोने के वक्‍त पर रोना नहीं आये 
हसने के वक्‍त पर हाँसी नहिं आये 

समान ऐसी इत्ति दिया, सममय मेरा दिल शान्त किया ॥ 
जप तप की विधि मेरी हुई उलङ्घन . 
ब्रह्ममें लीन हुआ मेरा यह जीवन 
किसको सुनाऊ हाय ! मेरा कथन | 

“भक्त” झण्डा लहरा दिया, ब्रह्मनिष्ठ बलको दिखा दिया ॥ 
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८६ | श्रीतुलसी-गुणगान 


श्री गुरु तुलसी माँ ने, Aaa तुलसी-माँ ने... 
it. ..श्री तुलसी--माँ ने यह मेरा ध्यान हरा है libn Ir 

एक दिया बस रूप अपना, मेरा दिलका रमना । 

जाने को कुछ रहा न जाना, कैसे आशा करना | 

हरा लिया सब माँ ने, छीन लिया सब माँ E RT 
ओ--श्री तुलसी--माँ ने यह मेरा ध्यान हरा है ॥१॥ 
देह, क्रिया में यदि लग जाये ध्यान न इसमें कोई । 

मेरी किस्मत चला रही है, प्रम को सूरत पाई । 
“भक्त” कृपा की माँ ने, “भक्त” दया की माँ ने.... 

ओ श्री तुलसी--माँ ने यह मेरा ध्यान हरा है ॥२॥ 


ERU EU EE UE E, ua 
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द्वितीय-भाग "TD 


में तेरी कृपा से “माँ? ! रहता हूँ मस्त ही माँ ! 
कोई नहीं तेरे बिना साथी “तुलसी माँ” ।टेक। 
ना स्वगं नक. भय है, ना-तच्छसुइच्छा है। 
ना-लञ्जा-लालच है, ना मोह किसी का है। 
दैव-योग भोगों को ना.सुख-दुख माना है ।. 

S sued mw हुआ, ऐ ! अद्शुतघारी “मॉ” ॥मैं०॥१॥ 
विलय हुआ त्रिपुटी का; द्रष्टा-हश्य दशनक। । 
"su" | तेरी सत्ता है यह दृष्टि बनी बाका । 
आनन्द भरा 'सब दै सचिदानन्द घन का। 

यह “भक्त” कहे दिल से ऐ ! धन्य कृपामय “माँ” ॥२॥ 


ट 
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15m श्रोतुक्षसी-णुणंगान 


श्री गुरु तुलसी :राम;: थी प्रम तुलसीराम | 
तुमही हो सद्धक्त जन के जीवन में बिश्राम ॥टक॥ 
सब जीवों की करते भलाई 
RAT ने है महिमा गाई । 
शान्त किया है सेवक गण तुम सबके हो सुख घास ॥१ ॥ 
अखण्ड अक्षय निज स्वरूप का स्मरण दिलाने mb 
आत्म तत्त का हे किया उजेला : 
हटा दिया सब काम | बना दिया निष्काम leio ॥२॥ 
भव के जन्म-मरण बन्धन से युक्त कराने बाझेः। 
"oo स्वयं रूप का ज्ञान दिलाया-- 


भक्तों के अमिराम ! करता “भक्त” प्रणाम ॥भी ० ॥३॥ 


जा 
आआआ NE 
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हस-शुख ही सदेव gua देखोगे- 
तुलसी जी श्री. तुलसी . जी ॥टेक॥ 
पण कृपा को थारा हे तुमने 
कृपा आनन्द को पाया है मैंने 
इस कारण भेरा हास्य देखोंगे ॥तुलसी जी० ॥१॥ 
खुद को दुःखी बनाता नहीं में 
सदा प्रेम लगाता. रहँ d 
इस सप्रेम में आप छाओगे॥ तुलसीःजी० ॥२॥ 
विघ्न वाघांदिका भय: नहीं है 
निल आत्मा बिना gui नहीं है 
अब, सेवा में यह “भक्त” चाहोगे! ॥तुलसीजी०॥३॥ 


एर. 
= == Ss ~ 
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भ्रीतुलसी-गुणगान 


प्रश्न तुलसी की शरण लिया मैं | 
नहीं किसी से हार गया मैं ॥टेक॥ 
शरण कृपा से जिया भला हे i 
शुभ-मङ्गलमय सभी बना हे | 
जो देखें सो सौर्य भरा हे ilmgeli? il 
बाधा सारी नष्ट, दुई हे। 
किसी. तरह की भीति नहीं है। 


: दरिद्रता का नाश हुआ है ॥प्रथु० ॥२॥ 


wma छुटकारा RI 
मगवत्सत्ता शेष रही है। 


`... eg? कहे अब युक्तं बना मैं ॥प्रभु -॥३॥ 
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_ द्वितीय-भाग | a 


जब तुलसी प्रु का भक्त बना 
तब माया मेरी दासी है। 
ससार-व्यथा से घुक्त बना- 
इन सबका कारण तुलसी है ॥टेक। 
जीवन की सीमा लगवाया 
नर ध्येय को प्रन करवाया 
प्रभु की सचा को कमा लिया 
अनमोल mem पाई है॥ १ ॥ 
उस हद्द तक देह रहना है 
प्रारब्ध- दासता करनी है 
यह “भक्त” कहे अघ इन सब में 
प्रथ की मोहब्बत छायी है.॥ २॥ 
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मैंने प्रम तुलसी का ध्यान किया 
` है देइ-इन्द्रिय सब जीत.लिया 
माया. का होना भूल गया ॥ टेक ॥ 
en सर्दी गर्मी पड़ती हे 
लाखों की जान तड़पती हे ।_ 
'परिणाम किसी का कोई नहीं 
कया अजब कृपाका ध्यान किया ॥१॥ 
सब मोह हटाने घाले का- 
सुख दुःख मिटाने वाले का। . 
है विदेह स्थिति जो निर्मोही 
अखण्ड शान्ति का ध्यान कयो ॥२॥ 
सब चिन्ता अचिन्ता छोड़ी हे 
प्रभ प्रेम की प्रीति जोड़ी है । 
प्रम रूप स्मरे सब भास जले २ 
यह “भक्त” जिया तल्लीन किया ॥३॥ 
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अथु तुलसी; सेरे मनमें, परश्च तुलसी सारे जगमें। 
पातालःस्वर्ग-भू में सम्पूणं चराचर में ॥ टेक ॥ 
भावों में और गुणों में आकार क्रियाओं में । 
seri: ससी में निःसीम ससीमों में । 
भगवान्‌, व्यापत . सबमें ॥ प्रम तुलसी० ॥ १॥ 
है धन्य धन्य मनकी यह आत्स-बुद्धि समता | 
आकार बृत्ति पर ही व्यवहार की विषमता । 
झुछ मेद नहीं इसमें॥ प्रभ तुलसी० ॥ २ ॥ 
अब सं सनुप्य: बाना. प्रार्ध का निशाना । 
प्रभुका, बूना , दिवाना गुरुका: बना. दिवाना: 
यह “भक्त” कदे RAA ॥ ग्रमु quite. RU. 


विश ््य 
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श्रोतुलसी-गुणगान 


“तुल्सी रे” तूही मेरा “ग्रन्थ” बड़ा हेः। 

ना शास्त्र बड़ा है, ना वेद बड़ा हे ॥ टेक Ii 
शास्र-वेद क्या है, तेरी पहचान है । . 
जब तूही मिला हे तो क्या न मिला हे | 

ऐ ! तुलसी भगवान्‌, मुझे तूही बड़ा दै॥१॥ 
ग्रन्थ रूपी quit, JT, रूप' लिखा हे । 

जो तर्क किया है सिद्धान्त लगा हे । 

ऐ | तुलसी भगवान्‌ यह तेरी कृपा है॥२॥ 
तेरे उपकार का अन्त नहीं है। 


'आनन्द-ही-आनन्द, आनंद भरा हे। 


यह “भक्त! कहे तूदी साक्षात्‌ “ग्रन्थ” हे ॥ ३॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


MAS. one" TT ooo , 


084, ५४: 


द्वितीय-भाग 


मुझे आशा नहीं ओर किसी की-- 

सेरे तुलसी. प्रभु के बिना ॥टेक॥ 
स्वार्थ के लिए ही बढी बढी किताब लिखना à 
वाद-विवाद आदि ढोंग युक्त झगडा करना। 

कोई फायदा नहीं ऐसा ज्ञान पाके 

मेरे तुलसी प्रभ्‌ के बिना ॥१॥ 

, छौति.को आस से 'बहुसत' की सेवा करना 
सत्ता अभिमान से 'कम मत' का विरोध करना । 
कोई न्याय नहीं मान बढ़ा के 
मेरे तुलसी ग्रम्‌ के बिना ॥२॥ 
श्रद्धा शरण बिना मन्दिर में बैठे रहना। | 
(सुख की बात नहीं, राज महल ही में रहना । 
“भक्त” कहे दिल को शान्ति नहीं है 

सेरे तुलसी प्रभु के बिना ॥२॥ 
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TE श्रीतुलसी-गुणगान 
प्रभु तुलसी मुझको भजने दे 
इस सेवक को अब दूर न.कर । 
: आनन्द भरा ही रहने दे 
` „इस अरमाँ को अब चूर न कर ॥टेक। 
काशी में मर कर 'मुक्तिः न कोई (न चाहिए) 
सम्पूर्ण राज का जन्म न कोई ” 
तेरे ही चरण! में मरने दे । तेरी ही सेवा करने दे। 
"gp अब तू m निराश न कर॥१॥ ; 
! 09. कोई बुरा हो चाहे अच्छा. हो | 
ना उससे धुक को नफरत हो ; 
प्रेमी, जीवन को -बहका कर 
इस नित्य प्रम को खण्ड न. कर ॥२॥. 
| 15% चाहे तो मुझको भोगी कर 
— ४ परः सब जीवो. में शान्तिकर . 
यह “अक्त” कहे प्रश्न सुन. ले अब 
अपने भक्तों को दुखी न कर ॥३॥ 
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द्वितीय-भाग ६७ 


जय तुलसी प्रश की जय, जय ब्रह्मलोक में । 
देवों का देव कहके संसार सार में ॥टेक॥ 
भक्तन को सहाय देने तितिक्षा के रूप में। 

Rz निरामय जय२ स्वानन्द-योग .में ॥ 
| ॥ देवों का देव० ॥१॥ 

, सुखकारी उपकारी हैं अवस्था -की हरकतें । 
: ` सुखदायी है यह सबको, तीनों ही काल में ॥ 
॥ देवों का देव० ॥२॥ 
जय शूँ ज रही कण-कण से, आनन्द की लहर में । 

यह “भक्त” कहे है जय .जय देवादिलोक सें ॥ 
॥ देवों का gao ॥३॥ 


घा प स 
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श्रीतुलसी“णुणगान 
त्‌ मेरा प्राण-पियारा | 
तुलसी प्रश्न तू ही एक सहारा ॥टेक॥ 
"com विपत के मोके में! 
`.” प्राण निकल कर जाने -में । 
भक्ति के स्वर में तुझको पुकारा ॥१॥ 
तेरी मेरी प्रीति जुटी । 
तेरी कृपां से विपत इरी | 
पुकार सुनकर तुरन्त त्‌ दौरा ॥२॥ 
`  तडप-तड्प मर जाउँ मैं | 
स्मरण को नही छइ मैं। 
? „भक्तः कह तू भक्तों का प्यारा ॥३॥ . 


श्रीतुलसी-गुणगान 
द्वितीय-भाग 


समाप्त 


LS 
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ॐ नमः शिवाय ६६ 


3^ नस! शिवाय ॥ देक ॥ 
हनुमान भी तुलसी sn सूतिं अविनाशी ॥ ॐ॥ 


| त्रल्ला-बिष्णु-मदेशादि गुरु लिंग जंगमोदि ॥ ॐ ॥ 


गजानन सरस्वती नारसिंह बृहस्पति ॥ ॐ | 
महावीर शिरोमशि चराचर सब प्राणी ॥ उँ, | 
चन्द्र Wa नचत्राहि रामःकृष्ण-रहिमादि ॥ ॐ ॥ 
श्रीधालाजी श्री श्रीरंगा शो बरिइला पांडुरंगा ॥ ४ ॥ 
जै श्रीलच्मी अंबा देवी पतित्रता भीजाह्ववी ॥ ३० 
दत्तात्रय नवनाथ ज्योतिलिङ्ग वैद्यनाथ ॥ ३० 
साधु सन्त भक्त दासा माता-पिता-बन्धु-स्वसा॥ ॐ ॥| 
सभी देव इपा करो “भक्त” को हृदय धरो ॥ ॐ ।। 


Lune ० [याशसलकओसतमणम 
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क आरती क 
आरती तुलसीरामग्रम की। सुयश-मङ्गल प्रद सद्गुरु की ॥टेक॥ 
योगक्षेम सहज परेच्छासे दुःख-मय-शोक मोह नासे 
` परिग्रह कभी नहीं ग्रासे दिगम्बर ब्रह्म रूप भासे 
उन्मनी सहज समाधि है 
नित्य अनुभव अमृत रस हे 
क्रोध आमास मात्र ही है 
देहे ना म्रान्ति, जीव-विश्रान्ति, योग्य गुरु सति 
मौन घर ऐक्य आचरणों को-॥ सु-यश-मङ्गल० ॥ १ ॥ 
तीर्थ में गुप्त रूप धारा -निर्मेय सर्प धरे हारा 
अपरम्पार लगा झूला दोनों हाथों को खोला 
देह को Sr लोगों ने | 
फिर भी सुफल दिया T ने ü 
किसी को ga न'कहा, कहने. “ 
“रहते बन्धन में, आये बाहर में, ताले थे घर में” 
घन्यमय लीला धारी की॥ सु-यश-मङ्ञल० ॥ २ ॥ 
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आरती १०१ 


तरुण सदृश वृद्ध काया तरुण देखे मन शरमाया 
ठेंगणी श्याम सुन्दर काया जहाँ विश्राम पूर्ण पाया 
स्थूल तन गति अति चञ्चल हे 
भव्य Zu शान्त मनोहर हे 
आसन स्थायी अविचल है 


| सदा ही gn भक्त-अनुरक्त, कृपा से युक्त 


“भक्त” कहे विदेह धारी की ॥ सु-यश मङ्गल० ॥ 3 ॥ 


॥ इति ॥ 


SRI JAGADGURU VISHWARADHYA 
JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR 


LIBRARY 
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तुलसी प्रभु का ही ध्यान ले मस्त दै 


मस्त की मस्ती से मस्ती ले मस्त दै। 


gu की तृप्ति से उप्त 


ले wm दे 


& Il 


भक्त की भक्ति से भक्ति ले “भक्त” 


